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दूसरे इस 'मेंटके अधिकारी वे हे, जो राजनोतिक 
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विषय-प्रवेश 

भारतमें धर्मजीवी लोगोंकी पक श्रेणी हैं, जिसने अपने 
स्थार्थथश जनताको ऐसा धर्मान्ध, विवेक-रहित और मति-मंद 
बना रखा है कि इस श्र॑णीके लोगोंके चंगुलमें सव साधारणफा 
फंसा रहना भी वंश-परम्परागत मर्यादाका एक आवश्यक 
ओर प्रधान अंग बन गया है। प्राचीन धारणा और पुरानी 
लकीरकी फकीरोका कोई कितना भी विरोध क्यों न फरे, पर 
उसको भी धमंजीवी लोगोंकी आजीविफाके लिये लगाया गया 
टेक्स सरकारी टेक्सके समान चुपके-से अदा करना ही पड़ता 
है। घरमें फोई 'फारज' हो ब्राह्मणोंको सबसे पहिले भोजन ओर 
दृक्षिणाके रुपमें टेक्‍क्ल अदा करना जरूरी हे। ह्वारपर कोई 
भिखारी अपनेको ब्राह्मण कहकर आ खड़ा हो अथवा खाधुका 
वेश बनाकर उपस्थित हो जाय तो उसको जमींदारके सिपाहोकी 
तरह बिनां कुछ दिये टाला नहों जा सकता। मानो घरवाले 
उसके कजेदार है' ओर अपना ब्याज वसूल किये बिना वह उनका 
पीछा नहीं छोड़ सकता। किसी शहर या गांवमें इनकी फोई 
मंडली जा पहुंचे तो वहांके लोगॉपर प्यूनिटिव-पुलिस ही बेठ 
जाती है, जिसका धामिफ-टैक्स वहांके लोगोंको अदा फरना 
दी पड़ता है। मठोंके मालिक भोर साधु, मन्दिरोंके पुआरी 


है राष्ट्र-धर्म 


ओर महन्त, तीर्थों के पण्डे और उनके पजेन्ट, विभिन्‍न सम्पदायों- 
के आचाये ओर गुरु तथा घर घर घूमने वाले पुरोहित ओर 
पण्डित--सब इसी श्र णीके छोग है'। इनकी करतूतोंकों लज्ञा- 
स्पद, भयानक ओर क्रूरतापूण फहातो हिन्दु-समाजके प्रतिदिनके 
अनचुभवका विषय है। यदि भमिलमंगोंकी तरह ये अपने जावनका 
गुज़ारा करते रहें, तथ भी कदाबजित्‌ किसीको कुछ आपति न 
हो | पर, जब ये जनताको स्वार्थत्रश धर्माग्थ बनाकर उसको ठगते 
हैं, टगविद्याकों सफल बनानेके डिये नाना प्रकारके जाल जिछाते 
है', स्वार्थान्ध हांफर देश-समाज तथा राष्ट्रके दितकी अवदेलना 
ही नहीं करते किन्तु जान बूककर उसको प्रगति एवं अभ्युद्यके 
मा्गेमें रोड़ें अदकाते हैं, तब तो इनके द्वारा फौलाई हुई 
मोहमायाके जालको छिन्न-प्रिन्न करनेके लिये धमेकों मिटानेके 
सिधा दूसरा फोई सार्ग द्वी नहीं रह ज्ञाता। न रहेगां बांस ओर न 
बजेगी बांसुरी । धरम न रहेगा तो इनके छल, ऋप९, प्रपंच ओर 
मोह-मायाके ऊंचे महलकी छत भओोर द्विवारोंफो पृथिवी पर 
लोटनेमें अधिक समय नदीं छगेगा । इस छोटी-सी पुछ्धितकामें 
इस्ती अध्वश्यफ ओर महान्‌ किन्तु क्रठोर्तम कार्यकी ओर छंकेत 
किया गया है। धतमान-शिक्षा प्राप छिये हुये लोग भी समय 
जाता दे दो दूघ दृबाफर रद जाते दें। उबद्ी भी इन पम्रजोछो 
लोमोंके साम्रभे दाम्श नहीं गछको। झादी श्राव्क्ि समयद्रें 
शास्त्रायार ओर छोकाश्ारके नाप्नले प्रचलित अकायार ओोर 
सिध्यालासके प्रशिकूड साचत्स फरक्रेका किमते लोज बहस 
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करते हैं! कोई बूढ़े मां-बापकी आड् लेता है, कोई खियोंके 
नामपर अपनी फप्रजोरोको छिपाता है, कोई ऊंचे धरकी पुराना: 
मर्यादाफा यहाना करता है, फोई समाज-जाति पत्र विरादरीमें 
नाक कट जानेसे डरता हैं। शादो आदिके अलावा खझत्यु आदि की: 
गमीके अवसर पर भो ये धमजीको कभी सूकते नहीं | उल खमय 
ये निदंयताके अवबार बन जाते हैं' | इस धर्मान्धताओे पापका जो 
पस्मिण ओर परिणाम देहातोंमें देखनेटश आता है, उससे घम 
द्वारा होनेवाली हानिका सहजमें पता लगाया जासभता है। 
स्तियोंक लिये ता धमे मानो एक अभिशाप हैं। इस सब स्थिति 
पर कुछ उदार द्ृष्टिसे विचार करने प्र इस पुरूतिकाके दृष्ठिकोण- 
को समझना फठिक नहीं रहेगा | 

इससे भी अधिक दुःखका विषय यह है कि राजनोति+ क्षे त्मे 
कार्य करने वाले युवकों तक ने अभो धर्मांन्धताके गढ़ेमेंसे अपना 
उद्धार नहीं किया हैं। वे भो जाने या अन-जाने इस मांहमायाके 
चककरमें फ से हुये है'। १६२०-२१ में मद्दाराष्ट्-प्रान्तमं राजनोतिक 
परिषदरमें जाने थाडे मद्दानुभावकि भोजनके लिये दो पं।क्तयां 
लगाई जाता थीं। पहिलोमें ब्राह्मण बैठते थे ओर दूमरोमें 
ब्राह्मणेतर। कुछ समय बाद बड़ो कठिनाईसे उस्र भेवभावकों 
दुर किया जा सका | पर, भीतर हो भीतर जो मनोमालिन्य घर 
कर चुका था, उसने पीछे ब्राह्मणततर-अन्दोलनकों जम्म दिया। 
राजनीतिक क्षेत्रमें कास करने वाले राष्ट्रीय बृत्तिके ब्राह्मणेतर दी 
प्रायः उस अव्दोलनके अगुआ हुये। श्रह भी मानना छोमा फि 
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राष्ट्रीय.मुललमानोंफो सास्प्रदायिक बनानेमें उन हिन्दू धर्मा- 
भिमानी राष्ट्रोय-हिन्दुओंफका भी बहुत बड़ा भाग है, जो कि कंघ्रेखे 
कंधा भिड़ा फर फाम फरने वाले मुसलमानोंके प्रति राजनीतिक 
क्षेत्रमें भी घणा, उपेक्षा या तिरस्कारका व्यवहार करते रहे हैं । 
मुसलमानोंसे तो क्या हिन्दु हिन्दुओं ही से अभो परस्परमें इतना 
भेदभाव रखते हैं कि न माल्य्म इस देशरम राजनीतिक एकता 
किंवा राष्टु-घधमेफी स्थापना कब होगा ? यहां इसी सम्बन्धकी 
एफ घटनाका उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
१६२६में बंगाल-प्रान्तिक-राजनीतिक-परिषद्का वाबिक अधि- 
वेशन रंगपुरमें था। बड़ाबाजार ( कलकत्ता ) से मित्रोंकी एक- 
अच्छी टोला परिषदुर्मे सम्मिलित द्वानेके लिये गई थी। इस टोलीमें 
नर-केसर! बाबा गुरुदत्तसिहजी ओर बड़ाब्राजार कांग्रेस कमेटीके 
प्रायः सभी तरहके कार्य>तां सम्मिलित थे । वहाँ सबके ठहरने 
ओर खाने-पोनेका सब प्रबन्ध एक मारवाड़ी-सजजनने अपने यहां 
इतना सुन्द्र किया था कि प्रायः बरातियोंक लिये ही वसा प्रब- 
ग्ध किया जाता है। भोजनका समय दुआ ओर मित्रोंने पूछा कि 
भोजन बनाने वाला रसोहया कोन ब्राह्मण हे ? कुछ एकने कहा 
कि वे सिवा पुष्करणा ब्राह्मणके कसी दूसरेके हाथका भोजन 
नहों कर सकते | एंक तो उनमें स्वयंपाकी ही थे । एक ओर सब 
भोजन तय्यार ओर दूसरी ओर उसको ग्रहण फरनेमें इतनी 
बड़ी आपत्ति। बड़ी टेढ़ी समस्या उठ खड़ी हुई। पक्की रसोई 
ओर मिष्ठान्न होता तो चल भी जाता । ५.श्थी रसोई कैसे चले ! 
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लगभग धण्टा डेढ़-घण्टा इस स मस्या पर घिचार हुआ | बाबा- 
जीने राष््रके नामस्ते अपील की और अपना उदाहरण उपस्थित 
किया कि में भी ५० वर्षकी आयु तक अपने हाथका ही बनाया 
हुआ खाना खाता रहा हूं | पर, राष्ट्रीय क्षेत्रमें काम करने वालोंफे 
लिये यह निभाता कठिन है ओर उनको यह शोभा भी नहीं देता । 
अस्तु, विवाद बाद यह निणेय हुआ कि यदि बाबाजी, श्रीमती 
खुभद्वा देवो ओर दूसरे कुछ गैेर-ब्राह्मण पहली पक्तिमें भोजन 
नहीं फर तो ब्राह्मण-धर्मामिमानी-भाई भोजन कर सकते हैं। 
दूसरेके घरमें उसके कष्टका विचार करते हुये ऐसा सममोता 
मान लिया गया। कुछ लोगोंने रसोईके बाहिर बरामदेमें बेठकर 
भोजन किया ओर यद जटिल समस्या किसी प्रकार हल हुई। 

दूसरे दिन परिषद्र्मं वतेमान जातिगत भेदभावको दूर फरनेके 
सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पेश हुआ। भोजन ब-रनेमें आपत्ति फरने 
वाले एक भाई उस प्रस्ताव पर बड़े हो क्रुद्ध हुये । उन्होंने उसके 
विरोधमें भाषण भी किया ओर भाषणमें वे यह भी कह गये कि 
“कांग्रेसके इस मंच पर ओर कांग्रेसके इस भण्डेंके नीचे जाति 
ओर धममंका कोई भेद्भाव नहीं माना जा सकता | यहां सब एक 
है ।” पर्षिदु्से बाहिर होते हो उनसे पूछा गया कि आप दिनके 
चोबीस घ"टोंके लिये ही कांग्रेलवादी है' कि केवल व्याख्यान 
देनेके समयके लिये? वे इसझा कया उत्तर देते? आसार ओर 
बिचारमें विद्यमान इतने स्पष्ट अन्तरकों फेवल बातोंसे कैसे 
मिटाया जा सकता था ? 
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रंगपुरकी यह घटना अब भी कलको दी ज़ान पड़ती है, 
क्योंकि उलके बाद भी अपने राजनीतिक मित्रोंके पारण्परिक्र व्य- 
वहारमें ऐसा ही भेद्भाव देखनेमें प्रायः आता रद्दता है । 

१६३० के सत्याग्रद्-आन्दोढनसे पहिलछे भा दो बार ज्ञेल्में 
रहनेका अवसर पिला था। १६२४ में तो नागपुर सेण्ट्रल जेल 
ओभोर खण्डवा-जिला-जेलमें प्रायः सभ्रो प्रान्तोंके छोग्रोंक़े साथ 
रहनेका सुयोग प्राप्त हुआ था। उस समय जाति-गत किंवा धम्मे- 
गत भेद्‌-भावकी छाया तक जलोंमें कहीं देखनेमें नहों आई थ।। 
पर, १६३०में दमदम-स्पेशछ-जेलमे खान-पानके घमेंका ओर उस 
द्वारा पेदा दोनेवाले भेद-भावका नंगा रुप देखकर तो दिल ही एक 
बार सहृम गया। वहां नो पूचिये ग्यारह चूह्हे वाली कद्दावत 
पूणदपमें चरितार्थ हुई विखाई दी । इसी प्रकार १६३२ में भी 
ऐसे हो भेदभावका नंगा रुप देखनेको मिलता । <६३०से पहिले 
जेकोंमें यह भेद्साव इसी लिये देखनेमें नहीं आता था कि उस 
सम्रय केद्योंके लिये श्रेणो-विभागकी व्यवस्था नहों थी ओर 
सबके साथ एक खप्नान ही व्यवह(र किया जाता था। यह बुराई 
भा खंभवतः ध्रंणो-विभागके साथ दी पेदा हुई है । 

इस भेद-भावके कारण जेलोंमे बामिकर वरषयरों पर चर्चा खूब 
होती हे । कुछ भाई तो इस चर्चाकों इतना असहा समभते है' 
कि इस चर्चाके दही कारण फिल्‍से जेल आवनेको उनका दिछ ऊष 
गया है। ययपि देश-सेवाके छिये जेलके मार्मेक्रा अवलम्बन 
करना अनिवाये है तो भी वे इस मार्गको छोड़ सकते हें, निछ्तु 


विषय-प्रधेश १६ 


43४८3 ४धौ 5 4६; ७८ ऋटध५ञ-5ध+5 ७2७८ 5टञ>/घले ० अत 3ट+टओ 5. -टध डी जज 5तञ 33 >> 


जिस रुढ़ि, परम्परा ओर मर्यादाको उन्होंने धर्म मान छिया है 
उसका ये त्याग़ नहीं कर सकते | धर्मके लिये देशको छाड़ाजा 
सकता है किन्तु देश लिये घमेकी एक मात्रा भी कम नहीं की 
जा सकतो । 

पेसो कितनी हो प्रत्यक्ष घटनाओंसे प्रेरित होकर 'राष्प्र-धमे' के 
सम्बन्धमें कुछ लिखनेका विचार कई बार पैदा हुआ ! इस 
बार जतवरीके शुरूमें ही एमजेसी आडिनेसमें अलीपुर सेण्ट्छ 
जेछमें लाये जाने पर इस विवारको पूरा फरनेका निश्चय किया । 
मित्रोंकी पारस्परिक चर्चासे वह विचार ओर भी अधिक द्वढ 
हो गया। इस निबन्धका खाका भी खींच्र लिया गया था ओर 
सोचा गया था कि इस बारके जेल-जीवनमें पहिला फाम यह ही 
किया जाथगा। पर, खाका खींवनेके बाद ही कुमारी ग्रेल 
पहिसनकफो छिखी हुई 'टर्कों टुडे! नामकी पुस्तक हाथ लगी। 
इस विषयकी पूर्ण-लमर्थंक वह पेली पुस्तक थी कि उसके 
अनुवाद करनेके लोभका संवरण करना कठिन दो गया। उस हो 
पूरा किया। डसके बाद दूसरे कार्मोमे समय निकल गया। 
दो मासका आडिनेंस की ओर छः: मासकी राजद्रोहकी सजाकी 
अवधि पूरी होनेको सिरपर आ गई, पर इसके लिखनेका संकटव 
यों ही रद आता जान पड़ा । पर, विचार इतना दृढ़ हो सुका था 
कि उसको पूरा किया ही गया ओर जेल-जीवनकी इल अवधिके. 
पूरा होनेखे एक ही दिन पहिले आधी शतको उस्कको पूरा करनेके 
बाड़ भूमिकाकी ये प्रकिया किक्मे ये हें । 
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पुस्तिकाफो जान-बूक कर फट नहीं बनाया गया है ओर 
धर्मोछ़्ो आलोचना बड़ी संयत भाषामें बहुत सावधानीके साथ 
फो गई है। किसी धर्मविशेष पर आक्षेप करना इस पुस्तिकाका 
उद्द श्य कदापि नहीं। इससे धर्मोके नामसे प्रचलित अनेकों बेहु- 
दृगियों ओर बहमोंका समक-बचूक कर हो वर्णन नहीं किया गया 
हैं। उनकी ओर संकेत कर देना हो काफी समझा गया हैं। 
इस पर भी यदि पुस्तिकाको भाषा अथवा किसी विचार विशेषसे 
फिसीके हृदय पर कुछ चोट पहु'चे तो डसके लिये विनीत-भावसे 
हम क्षमा प्रार्थों हैं'। जिस राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित होकर इसको 
लिखा गया है, यदि उसी भावनाले प्रेरित होकर इसको पढ़ा गया 
तो आशा नहीं कि किलीके हृदय पर कुछ भी चोट लगे। जो 
लोग प्रकाशसे भय खाने वाले चोरके समान इससे भय करेंगे, उन 
के भयफो दूर करना संभव नहीं । यह हम रूवीकार करते हैं कि 
भिन्न भिन्‍न धर्मोके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान नहीं! के ही समान है । 
पर, जिस दृष्टिकोण किया विचार-सरणिको इसमें स्पष्ट करनेका 
यत्ञ किया गया हैं, उसके लिये धर्मोके तात्विक किंवा शास्त्रीय 
शानको दतनी आवश्यकता भी नहीं थी, जितन! कि बाह्य अनुष्ठा- 
नके शानकी थी। क्योंकि इस पुस्तिकाके विचारका विषय धर्मोके 
तात्विक किंवा शास्त्रीय रुपको नहीं बनाया गया। उनके याहा- 
रुप ओर उन पर आश्रित अनुष्ठान पर ही विचार किया गया है । 
सर्वेलाधारणमें धर्मोंके शास्त्रीय किंवा तात्विक रुपको जाननेवाले 
फिसने हैं? ये तो धर्मकी विडम्बना, आडम्बर ओर पाखण्डके 
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जंजाल ही में उलझे हुये है'। राष्ट्रीय द्ृश्सि उसकी निरर्थकता 
दिश्लाता ओर उसके सर्वेनाशकों ओर सर्वताधारणका ध्यान 
आफषित करना द्वी इसके लिखनेका एकमत्र उद्देश्य है । 
सब्ंसाधारण - अपेक्षा राजनीतिक क्षेत्रमें काम करने वाले 
सहयोगी बन्धुओंके लिये आशा ओर बहुत कुछ भरोसा भी हैं 
कि यह पुस्तिका कुछ आंधिक उपयोगी सिद्ध होगी। उनको 
धमंके जंजालसे अपनेको बचानेकी चेष्टा यल्रपृूवक करन 
चाहिये। उन-+ो यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि जीवनके 
लिये धम्म है, घर्मके लिये जीवन नहीं ओर यह जीवन देशके लिये 
है, देश जोवनके लिये नहीं । ऐसा समभ लेने पर राजनीतिक 
कार्य फरने वालॉमें अन्यथा-बुद्धि पैदा नहीं होगी । अपने कतेव्य- 
फर्मके सम्बन्धमें उनको ऋछ भी सन्देह नहीं रहेगा । ऊ'च-नीचके 
भेदमावका कीड़ा उनके दि्सागमें फिर कभी खलर पेद। 
नहीं करेगा। ज्ञात पातके झूठे अभिमानरते मोह-मायासे थे खदा 
ही बचे रहेंगे। अपने समय, साधन ओर शाक्तिका वे कुछ अधिक 
सदुपयोग कर सकेंगे । उदाहरणके लिये इतना लिखना बस 
होगा कि जिनको सीमित दायरेमें ही अपनी लड़फीके लिये 
लड़का अथवा लड़केके लिये लड़ » ढुं.ढ़नी पड़तो हैं. उनको 
कितना हैरानी, परेशानी ओर सुसीबत उठानी पड़ती है| उनका 
कितना समय, घन ओर साधन इस काममें बिगड़ जाते हैं! 
ओखर-मोसर, श्राद्ध, श्रह्म-मोज, जातिके पंक्ति-मोजमें कितने ही 
घर बिलकुल नष्ट हो गये है! ? पूजा-पाठ प॒व॑ धर्मेके अनुष्ठानके 





ई 
श्ड शॉष्ट-चर्म 


मौमपर कितने संभंध ओर धनकी बरबादी फो जाती है? 
राष्ट्र -धमेका अलुयायी अपनेको इन सब ऋंभटोंले बचा कर 
अपने सब समय ओर घनको राष्ट्रसेघांके अपेण कर सकता है । 
'बास्तवमें देशरो ऐसे शजनीतिफ कार्यकर्ताओंकी बड़ी भारी 
आवश्य%ता हे जिनकी द्वष्टिफो धर्मने संकुचित, वृत्तिक्नो अनुदार, 
स्वभावकी असहिष्ण, दिमागकों सनकी एवं आचार-विचारकों 
पक्षपात-पूर्ण नहीं बना दिया हैं, जो न केवल जांत-पात किन्तु 
धर्म-गत भेद-भाव तथा ऊंच-नीचकी कुसित भावनासे भी ऊपर 
उठे इये हैं, ज्ञो धर्मकी त्रिडम्बना, आडम्बर एवं पास्रण्डसे सब 
प्रकार ये हुये हैं ओर जिन्होंने धर्मके सम्गन राज़नोतिको भो 
दिखावा न बना कर विना फिसी शतते तथा बहानेके अपने समस्त 
ओवन को हो पूर्णरुपमें राष्टु-लेवाके अपित कर दिया है। यदि 
इस पुस्तिकाने राजनीतिफ-दक्षेत्रमें काम फरने वाले कार्येकर्ताओंमें 
रढ़ि, परम्पता एवं सिवाजरे नामसे प्रचलित छोकाचार तथा 
शास्त्राचीरके विशेधमें खडे होकर धमके विरुद्ध विद्रोह करनेकी 
मैंतिक-शक्ति कुछ थोड़ी स्री भो पेंद[ा कर दी, लो लेखक अपने 
प्रयलको संफल हुआ सममकेगा | 

इसमें सन्‍्देहे नहीं कि इस पुस्तिकाको बहुत कड़ो आलोज्ना 
की जायगी | लेखक पर भी कुछ कटाक्ष किये जा सकते हैं | 
यदि ऐसा हुआ तो वह अपने यक्षको सफल हुआ समझैगा। 
उस सेबको धद अपने परिश्रमका पुरस्कार मान कर परराक्षामें 
डेखीणे हुये विद्यार्थीक खमाभ सहेषे स्वोक्तार फरैगा। ऐसा 
पुरस्कार भी सब किसाके भाग्योमें नहीं बदा है । 
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जिन सहृदय मित्रों एवं बन्धुओने लेखकको इसके पूरा करनेके 
लिये उत्साह प्रदान किया है ओर इसकी हरूतलिखित प्रतिफो 
पढ़कर कुछ दाद दी है उन सबका लेखक अत्यन्त कृतश है। 
उनकी ओरसे बढ़ावा मिले बिना कदाचित्‌ पुस्तिकाको यह रुप 
प्राप्त न हुआ होता । विश्वमित्र-सम्पादक आदरणीय श्री भाता- 
सेवकजोी पाठकने इसको मूलप्रतिको पढ़नेकी जो सहज कृपा की है, 
उसको भु «या नहों जा सकता | उनका भी लेखक भनुग्रहीत है 

लेखक अपनेको राष्ट्रका ए८: तुच्छ सेवक मानता है । इसीले 
वह राष्ट्र-चर्मका हामं: और उसके लिये आवश्यक धार्मिक एवं 
सामाजिक क्रान्तिका फट्टर उपासक है। अपने इस दविश्वासफो 
अधिक इ्रढ़ करनेकी द्वश्टिसे भी उसने इस पुस्तिकाकों लिखनेका 
साहस किथा है । राष्ट्र-धमेके सम्बन्धमे भी कुछ आशडुगय 
की जा सकत। है। उन आशड्राओंपर एवं राष्ट्र-धर्मके विशद्‌- 
रूप पर इस लिये विचार नहीं किया गया कि उससे इस 
पुस्तिकाका रुप कुछ ऐसा हो जाता कि वतेमान आड्डिनिसके 
युगमें प्रेलसके मालिक उसको मुद्रित करनेके लिये तय्यार नहीं 
होते। अब भी सूल-प्रतिमें इस दृष्टिसे काफी कांट-छांट की गई 
है, उसको पूति संभव हुआ तो फिर कभी फी जा सकेगी | 


सिश्रीगेशन-याड्डे 
अलीपुर-सेण्द्ल जेल, । “-सलदेव विद्यालंकार 
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धम क्या है ? 

“-गरीबकों बढ़ा सन्‍्तोष मानना चाहिये कि वह पाप-पुएयके इस 
मकटसे इसीलिये अलिप्त है कि वह धर जीवी लोगोंकी नियत दक्षिश्या 
चुकानेकी शक्तिसे वेचित है।'''''धमंने मनुष्यकी दृष्टिको संकुचित, वृत्तिको 
झनुदार, स्वभावको झसहिष्णु, दिमागकों सनकी झौर आचार-विचारको 
पतित बनाकर मनुष्य-समाजके जीवनमें हठ, दुराग्रह, विरोध, ईर्ष्या और 
द्वेषकी भावनाको मनुष्यके देहमें रुधिरकी तरह पैदा कर दिया है ।” 
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णीशा पाल शांगी भाणाए एा०९ी९एश३, 
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“इस समयके समान उस समय भी धम मुख्यतः उन लोगोंके 
व्यवसाय एवं विश्वासका विषय था, जो कि आलसी एव श्रत्याचारी थे 
और अपनेको बहुत अधिक महत्व देते थे। योग्यता, ईमानदारी, नेक- 
नीयती ओर सघरिन्नता आदि सदगुण अधिकांशमें नास्तिक लोगोंमें ही 


पाये जाते थे।” 
““टालस्टाय ! 
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१ 
धर्म क्या है ? 


गुरकुल-विश्वविद्यालय (कांगड़ी) के महाविद्यालय-विभागकी 
तीसरी कक्षाक्री घटना है। वेद्कि-साहित्यकी पढ़ाईका समय 
था। गुरुजी शतपथ-्राह्मणमेंसे गोमेघ-यज्ञषका प्रकरण पढ़ा 
रहे थे। उन्होंने अपने विचारके अनुसार गोमेघ-यक्षकी व्याख्या 
करते हुये बताया कि किस प्रकार गायको स्तृपके साथ बांधकर 
यह्षमें उसकी बलि ओर आहुति दी जाय। गोमेघ-यश की यह व्याख्या 
समाप्त होते न-होते एफ विद्यार्थोने गुरुजीसे कुछ शंका करनेकी 
इच्छा प्रगट फी। गुरुजीने प्रसन्‍नतापूर्वेफ शंका प्रगट फरनेकी 
आज्ञा दो। विद्यार्थीनी विनोत-भावसे पूछा कि यदि गोमेघ- 
यश्षकी इस व्याख्याको ठीफ मान लिया जाय तो मुसलमानोंकी 
ईदके दिनकी ( गायकी ) कुर्ानी ओर हिन्दुओंके इस गोमेध- 
यह्षमें कया भेद है? गुरुजोने लगभग पक घण्टेतक संस्कृतमें 
व्याख्यान दिया ओर शंफकाफा समाधान फरनेका यत्ष किया। 


२० राष्ट्र-धम 
पर, शंका मिटी भहों। गुरुजी इसपर इसने आधेशमें आ गये 
कि उन्होंने विद्यार्थीओों नास्तिक ओर शास्त्र पढ़नेके लिये अनधि- 
फारी इत्यादि फहफर उस शद्भगको दबाना चाहा। परिणाम यहद्द 
हुआ कि न केषल शुगर करनेवाले विद्यार्थों, किन्तु सभी विद्या- 
थियोंकी शतपथ-नब्राह्मण परसे श्रद्धा उठ गई । विद्यार्थियोंने रुचिके 
साथ उसको पढ़ना छोड़ दिया। 
गुरुजीके स्वभाव, विचार ओर बृत्तिको स्पष्ट फरनेफे लिये 
लगभग उसी समयफी एक ओर घटनाका उदलेख फरना भी 
आवश्यक है। उस समयके वायसराय लाड चैम्सफोर्ड गुरुकुल 
देंखनैके लिये आने वाले थे। गुरुकुलके इतिहासमें यह एक नयी 
बात थी । जिस संस्थापर सरकारकी सदा ही टेढ़ी और सन्देहा- 
त्मक द्वष्टि रही हो, उसको देखनेफे लिये सरकारके सबसे बड़े 
अंधिफारीका आना कोई मामूली बात नहीं थी। इस लिये उसके 
स्वागतफे लिये असाधारण तय्यारियां फी गई'। स्थागतके 
कांये-क्रमकी सूचना निकाली गई। नियत स्थामपर सब विद्या- 
थियों तथा अध्यापकोंफो एकत्रित द्दोनेके लिये सूचित किया 
गया। गुरुजीने खूचना-पत्रपर लिख दिया कि 'स्लेछके स्वागत- 
में सम्मिलित होनेमें में भलमर्थ हूं! थे स्वागत-समारोहमें 
सम्मिलित नहीं हुये। वायसर।ण जब पढ़ाईका निरीक्षण करने 
'आये,तथ गुरुजी महापिद्यालयकफी दूसरी फक्षाकों संस्कृत-साहित्य 
पंढा रहे थे। धायसरायने कमरेमें प्रवेश फरते ही गुरंजीसे हाथ 
पिंलानेफो द्वाथ बढ़ाया | गुरुजीने हाथ पीछें हटा छिया। वायल- 





बनी 0० मा 


धर्म क्या है .. २१ 


राय कुछ आगे बड़े कुछ भागे बडे लो गरओ पीछे दृटे । पर, पीछे ही दीवार 
थी। अधिक पीछे हटना संभव नहीं था। द्वाथ मिलाना दी 
पड़ा। वायसराय बिना ठदरे ही तुरन्त अगछे कमरेक्की ओर 
चल दिये। गुरुजी संस्छतमें वायसरायको स्लेछ, पतित, श्रष्ट 
इत्यादि गालियां देते हुये बाहिर निकले। गंगाफे किनारे गये ॥ 
रास्तेसे गोबर लिया। बहत्तर बार उस हाथको धोया, कपड़े 
थोये, गंगामें स्नान किया-हसके अलावा भी न मालूम क्या क्या 
प्रायश्वित किया ! 

धमेको अंधी-मावना, पुरातन-संस्कार तथा परम्परागत 
विचारोंको प्रगट करनेके लिये सम्भवतः इससे बढ़िया घटमाका 
उल्लेख नहीं किया जा सफता । 

वैसे शुरुकुछ-विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विचारोंकी क्रोड्डा-भुमि 
है। सामाजिफ विषयोंमें अत्यन्त उदार, धामिक मामलोंमें 
बिलकुल स्घतन्त्र ओर राजनीतिक बविचारोंमें एफद्म खरे स्नातक 
पैदा फरनेफा गुरुकुलको सब्या गोरत्र है। गुस्कुलके आर्यसमाज 
द्वारा संचालित द्ोनेपर भी वहांके स्नातक ऐसे आयेसमाजी नहीं 
है', जो भिन्‍न-मिन्‍न सम्प्रदायोंके खण्डनात्मक फार्यमें अपने तन- 
मन-धनको लगा देना दही धर्मकी सबसे बड़ी सेवा समभते हों, 
जो व्याख्यानों एवं लेखोंमें गुण-फर्म-स्वभावसे वर्णब्यवस्था 
माननेका निरन्तर समर्थन फरते हुये भी व्यवद्दारमें जन्मके घेरेको 
लांघनेका साहस नहों दिखा सकते हों, जो वेदोंका अध्ययन तो 
क्या दर्शन तफ फिये बिता उनके अन्धमक्त बने हुये हों, जो 
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सन्ध्या तथा हृवनफे मन्त्रोंका अर्थ जाने बिना ही तोतेकी तरह 
उनकों पढ़ लेनेमें हो अपने धामिक करमे-काण्डकी इतिश्री माने हुये 
हों ओर जो हिन्दीका फाला अक्षर मेंस बराबर न जानते हुये भी 
आयंभाषाके सबसे बड़े समर्थक एवं आचार-पिचार-व्यवह्दारमें 
गोरोंके नाफ-फान काटते हुये भी अपनेको आये-सम्यताका सबसे 
बड़ा पोषफ बतानेका दम भरते हों। सारांश यह है कि गुरुकुछ- 
के बातावरणमें प्लने वालेके लिये किसो भी तकशून्य बातको 
स्वीकार फरना संभव नहीं हैं, मले ही घधमंशास्त्र, परम्परा तथा 
रढ़ि द्वारा उसका कितना भी समर्थन क्‍यों न होता हो ? इसलिये 
जहां गोमेध-यश्ञकी श्राह्मणोंमें चर्चा होनेपर भी उस विधानको 
मानना संभव नद्दीं था, वहां गुरुजीका वायसरायको म्लेच्छ कहना 
भी ठोक नहीं माना जा सकता था। 

ऐसी दी कुछ घटनाये थीं जिनसे इन पंक्तियोंक लेखकके मनमें 
विद्यार्थी-जीवनमें दो घममके सम्बन्धमें नाना प्रकारके शंफायुक्त 
विचार पैदा होने शुरू हो गये थे । फिर इतिहासफा भ्रध्ययन विशेष 
रूपमें फरनेसे उससे यह छिपा नहीं था कि धर्मके नामपर भारत 
में कितना अनर्थ हुआ है ? धर्मकी आड़में ही वाममाग सरीखे 
सम्प्रदाय चल पढ़े, जिनमें पंच-मफारों ( मच्च. मांस, मीन, मुद्रा 
ओर मैथुन ) को द्वी यम-नियम मान लिया गया ओर इन्द्रियोंके 
खुसोंके छिये किली भी बातको उठा नहीं रखा गया। 

मांस-मद्रिके भक्तोंने देघताओंके नाम पर उनका व्ययदार 
शुरू किया । मन्दिरोंमें बकरों ओर मेंलोंको बलि फेघल इसलिये 
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शुरू हुई कि धर्मंजीवी लोगोंके लिये अपनी जिह्लाको लिप्सा पूरो 
फरनेके लिये दूसरा कोई सहज मार्ग नहों था। देवदासी-प्रथा 
पेसे त्ओेगोंफी व्यभिचार -लीलाफा नग्न-रूप दे। इस ब्यभिचारफा 
श्रोगणेश भी देवताओंके ही नाम पर हुआ ओर इस युगमें भी 
यह बेशप्रोंको प्रथा अव्यादत रुपमें चालू है। फोनसा ऐसा पाप 
है जिसफा श्रीगणेश घर्के नामसे नहीं दुआ है. ओर घमेके 
नाप्से ही उसफा समर्थन नहीं किया जा रहा है ? पारस्परिक 
प्रेम, सदुष्यवद्दार ओर एफताफी हत्या भी धमेके नामसे हो फी 
गई है। जात-पात, छूत-छात और खान-पानके भेद्‌्-माषकी 
दीवार घर्मकी नॉवपर छड़ी की गई हैं। पुरुषोंकी स्त्रियोंके प्रति 
समस्त मनमानीका समर्थन केवल “धमे' के नाम पर किया जाता 
है । पति 'देवता' है; भंधा, लेगड़ा-छला एवं अपाहज होनेपर भी 
स्त्रीफे लिये वद आराध्य-देव है ओर रुत्री है मिट्टीकी हांडी, 
पैर की अती, फाम-कलाके साधनकी मशीन पथ॑ चोबीसों घण्टेके 
लिये अवैतनिफ सेवा करने वाली दासो। इन सब विचारोंकछ 
जन्म कहांसे हुआ, फैले ये सब विचार परतंमान समाजमें दूध- 
पानोकी तरह समा गये और क्यों आज भी उनको दूर नहीं 
किया जा सकता ? इन ओर ऐसे सब प्रश्नोफा उत्तर स्पष्ट 
है। घ्मके गर्मले ये सब विचार पेदा हुये दे, घमेने दी उनको 
वलेसान-समाजफे रग-रगमें समा विया है ओर धर्म ही उनको 
दूर करनेमें सबसे बड़ी बाधा है। स्त्री ओर पुदषमें किया पुरुष 
और पुरषमें जितना भी पारस्परिक ऊल-मीखका मेदू-आप, किंवा 
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असमानता पाई जाती है, उस सबको धर्मेने पैदा किया हैं और 
अब तक भी वह धघमके ही आश्रय पर समाजमें टिफी हुई दे । 
व्यक्तितत पएथं सामाजिक दृष्टिके अलावा राजनीतिफ 
हष्दिसे धमेने देश अथवा समाजफी जो हानि की है, उसको 
फभी भुलाया नहीं जा सकता । उस ह्ानिफी याद आते ही धर्म 
के प्रति विद्रोहकी भावना फु'कार मारती हुई सर्पिणीकी तरह 
जाग उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मने ही देश, समाज 
किया राष्ट्रका सर्थेभाश किया दै। मुसलूमानी समयके इतिहास 
से कितमी ही घटनायें इस सर्वेनाशकी साक्षीफे रुपमें उपस्थित 
की जा सकती हैं। वोर राजपूत क्षत्रियोंफी सेनायें शस्त्रास्त्रले 
सुसज््नित दहोफर उपस्थित होनेपर भी सोमनाथके खुप्रसिद्ध विशाल 
मन्द्रिका अटूट खजाना फेवल इसलिये लुट गया कि धर्मफे 
ठेकेदारोंने यह व्यवस्था दे दी कि “क्षत्रियॉफी तलधार उठाने 
को आवश्यकता नहीं । मन्द्रिमेंसे भगवान्‌ उठेंगे भोर थे स्वयं 
सब स्लेक्छोंफा नाश फर डालेंगे।” क्षत्रिय मिट गये, उनके 
भगवान्‌ लुट गये ओर उनफा खज़ाना भी बड़ी बेरहमीके साथ 
लूटा गया। शरत्रु-लेना फिलेके द्वार पर खड़ी हुई एक पर एफ 
खोट कर रही है। धमर्मके व्यपस्थापफ यश्ष शुरू करनेकी व्यवस्था 
देते हुये कहते दें" कि उसमें गोल-मिर्च डालते जामो। जितनी 
गोल-मिथ उसमें डाली आयेंगी, उतने ही शत्रु बाहिर मरते घले 
जायगे। किला शत्रुओंके हस्तगत हो जाता है। यज्ष करनेकोी 
व्यवस्था देने वाले ओर करने धाले सबके सब गुलाम हो जाते 
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हैं। मुललमान लोग कुछ गायें लाकर सामने खड़ो कर देते हैं । 
राजपू्तोंकी उठो हुई तलवारें नीचे झुक जाती हैं। गोमाता पर 
तलवार फंसे चलाई जाय । भले हो पश्चीस-पचास गायोंफे पीछे 
सारा देश गुलाम हो जाय ओर अपना भी सब जीवन ग़ुलामामें 
बिताना पड़े। एक राजपूत-राणा दुसरेफो पत्र लिखते हें कि 
क्यों न सब एफ द्वोफर शत्रुका सामना फरें ओर अपने देशकी 
स्वाधीनताके यत्षमें सफल हों। उत्तर मिलता है. कि छोटी 
जातके राणाकी आधीनतामें लड़ाईके मेदानमें खड़ा होना बढ़े 
राजपूतों कौ कुल-मर्यांदाके विपरीत है। मानो गुलामीफा तोक 
गलेमें डाल कर अपनी खाधीनतासे हाथ धो बैठना कुछ मर्यादाके 
अनुकूल था। ऐसी जितनी घटनांये' चाहें उत्तनो इतिहासमेंले 
उद्धत फी ज्ञा सकतो हैं। 
फद्दा जाता हैं कि ध्को रक्षाके लिये राजपूतोंने खून पसीना 
एक फर दिया, मुसलमानोंकों यहां पछाड़ा वहां पछाड़ा, अकबरके 
दांत खट्ट किये, ओरंगजेयकी नाफमें दम फर दिया और 
अपने सर्वेख्वकी बाजी लगा दी । बीर सिखोंने भी ऐसा ही किया। 
शरबोर मराठोंन उनको भी मात कर विया। छत्रपति शिवाजी 
महाराज ओर गुरु गोविन्द्सिंह और महद्दाराणा प्रतापसिंहको 
गो-आह्यण-प्रतिपालक, धर्म-संरक्षक आदि फहते हुये हम कभा थकते 
नहीं । सिख-मराठों-राजपूतोंको बहादुरीके हम कायल है' ओर 
बीर पुरुषोंकी वोरता, त्याग एवं तपस्या का हमें ययेष्ट अभिमान 
है। पर, इसका यह अर्थ नहीं कि एक स्पष्ट पेतिदासिफ सचाई की 
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ओरसे जान घूककर आंक्षे फेर छी आंय । परिणाम पर कुछ विचार 
ही न किया जाय । मुखलमानी फालका इतिदास बता रहा है कि 
न तो हम अपनी स्वाधीनता फी रक्षा कर सके, न देशकी, न धमकी 
ओर न सभ्यता फी हो। मुसलमानोंकी संख्या इतनी क्यों बढ़ 
गई ? क्यों इतने अधिक प्रदेशमेंसे हिन्दुत्वकी छाया ही मिट गई ! 

इन प्रश्नोंके उत्तरमें मुसलमानी अत्याचारोंकी दुद्ाई दी जाती 
है,उनके हिन्दु देषको अतिरंजित फरके बताया जाता है. और उनकी 
बुत-शिकनीका अत्युक्ति पूर्ण शब्दोंमें वर्णन किया जाता है। मानो 
अपना तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। पर, पस्तुस्थिति कुछ ऐसी 
है कि उसमें अपना भी कुछ फम दोष नहीं है। मुसलमानफो छाया 
पड़ने पर जिस समाजमें स्रीका सतीत्व भ्रष्ट होता दो ओर वह 
स्याज्य समकी जाती हो, मुसलमानके हाथके पानी का छोींटा 
मुंहमें पड़ जाने पर जिस समाजमें मनुष्य धमम-प्रष्ट एवं जाति- 
श्रष्ट माना जाता हो ओर जिस समाजमें घमंका स्थान हृवय नहीं 
किन्तु पेट मान लिया गया हो, डलका इस प्रकार पतन ओर 
कास न होता, तो क्‍या होता ! 

भारतमें अंगरेजी-राजफा प्रारम्भिक इतिहास इस फकथनको 
ओर भी अधिफ स्पष्ट फर देता है। माना, मुसल्मानोंने 
तलवारके जोरपर अपना मजहयब बढ़ाया था, किन्तु ईसाइयोंने जो 
मजदयथ बढ़ाया है, उसका कारण तलवार नहीं है। उसका स्पष्ट 
कारण है हमारी यह कमजोरी जिसका फि सूल फारण हमारी 
चास्मिक-भाषना है। कहते हैं कि दक्षिणमें डबल रोटीके जूटे 
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डफकड़ जिन कुंभोंमें डाल दिये गये, उनका पानी पीनेदाले जाति 
ज्युत कर दिये गये ओर वे परधर्मी बननेके लिये बाधित हुये । 
इतना ही नहीं कितने ही लोगोंको समुद्र यात्रांके लिये भी--भले 
ही उसका उद्द श्य उच्चशिक्षा प्राप्त करना क्‍यों न था--जातिश्युत 
ओर धर्मच्युत होना पड़। हैं। जिस धंमेका हमको इतना अभि- 
मान है, वह वास्तवमें इतना कमज़ोर है कि उसका श्रष्ट होना 
बश्योंफा खेल है, जिसके बिगड़नेमें तनिक भी समय नहीं लूगता | 
जब फि मनुष्यफे अभिमानका ही कुछ भरोसा नहीं, तब भला 
उसका क्या भरोसा हो सकता है, जिसका फि उसको सबसे 
अधिक अभिमान है ? जाति ओर कुलको मर्य्यावाके समान ही 
धर्मफी मर्यादा भी इसीलिये क्षणभंगुर हो गई है कि मनुष्यफो 
उसका बहुत अधिक अभिमान हो गया है। जो दूसरोंफो नीच 
किया पतित समभता है, उसके नील किंवा पतित होनेमें सन्देह 
ही बया है ? अस्तु, हिन्दु-समाजका इसीलिये मुसलूममानी कालमें 
इतना अधिक पतन हुआ । अंगरेज्ञी-राजमें तो उसके पतनका 
चक्र ओर भी अधिक बेगले घूमने लगा। ईसाई अपने क्रूस और 
बाईबिलके साथ इस देशमें इसी विश्वासके साथ घुसे थे कि वे 
बीस या तीस वर्षमें ही सारे देशको ईसाई बना लगे। छाडें 
मैकालेफो अपने ऊपर इतना विश्वांस था कि उसने अपने पिताको 
१८३८ भें लिखा था फि अबसे तीस वर्ष बाद बंगालमें एक भी 
व्यक्ति हिन्दु-धर्मामिमानो नहीं रहेगा । मद्रासमें ईसाइयोंका जो 
पहिला गिरोह धर्म-प्रयारके लिये आया था,डसकी यह आयोजना 
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थी कि एफ तिहाई शताब्दिमँ समस्त भारतको ईसाई-धर्मकी 
दीक्षामें दीक्षित कर लिया जायगा। निश्चय दी ईसाइयोंकी यह 
लालसा पूरी नहों हुई किन्तु इसमें सनदेद नहीं कि हिन्दु-समाज- 
की धर्म-सम्बन्धी कमजोरियोंसे ईसाइयोंने लाभ उठानेमें कुछ 
भी फोर-फसर नहीं रखी । थे अब तक भी उनसे लाभ उठा रहे 
हैं। इस प्रकार हमारा धर्म ओर हमारी धार्मिक-भावना ही हमारे 
पतन,ढ्वास ओर क्षयका कारण दो रही है । 

“बीती ताहि बिसार दे'ले भी फाम नहीं चलता। क्मोंकि धमेसे 
होनेघाली इस दानिका क्रम अब भो जारी है। समाजमें फेले डुये 
पाखण्ड ओर पाप, छल ओर फपटका पकमात्र कारण धर्म है। 
जिन शाख्योंने बार बार 'न लिडू घर्मकारणम की व्यवस्था दो है, 
उन शाखोॉके नामसे दो ज़नेऊ, चोटी आदि्को इतनी प्रधानता दे. 
दी गई है कि मानो उनके बिना मनुष्य धर्मसे ही च्युत हो जाता 
है ओर थेखे ये चिन्ह सब प्रकारके पापकी गारण्टोी या 
परवाना हैं। जितना चाहो जनेऊ पकड़ कर झूठ बोल छो ओर 
दुनियाफो ठग छो। बड़ी से बड़ी *ूठी बातके लिये भी जनेऊ 
हाथमें लेकर सहज़में प्रतिशा की जा सकतो है। चोरी, भूठ, 
व्यभिचार आदि कोई भी पाप जनेऊ ओर यचोटोके लिये निषिद्ध 
नहीं है। जप-तप ओर पूजा-पाठ भी मानो सब इसोलिये रचा 
गया है। ब्त, उपचास ओर तोथवात्राफी व्यवस्या भी संभवतः 
इसीलिये की गई है.। पुनर्जेन्‍्मकी सदुर्गात किया मोक्षकों बात 
ठो बहुत दूर को है, फिन्तु इसमें तनिक भी सन्देदह नहीं कि इस 
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जन्मके समस्त पापोके प्रक्षालनका प्रबन्ध उस महुष्यने बंडी 
धुद्धिमानीके साथ कर लिया है, जिसने घर्मको कट्पना, थघेर्म- 
चिन्होंफकी रखना ओर धार्मिक अनुष्ठानोंका यह सब विधाम इस 
'संसारमें किया है। इस आविष्कारफी समाप्ति यदि पापोंके 
प्रक्ञालन तफ ही रहती तो भी बहुत था, किन्तु मनुष्य उससे भी 
आगे यढ़ गया है ओर उसने इन सब व्यवध्याओं हारा पापका 
मार्ग बिलकुल खुला फर लिया है। पापकी सामग्री किंधा साधन 
रहनेपर रोक-टोफ क्या रह जाती है ? यह स्पष्ट है कि जो जितना 
अधिक पाप करता है, वह उतना ही अधिक धार्मिक चिन्होंसे 
लदा रहता है या जो जितना अधिक धार्मिक चिन्होंसे छदा 
रहता है. वह उतना ही अधिक पापके गतेमें गिरा रहता है। 
'सम्भवतः इसीलिये धार्मिक तीर्थस्थान इस समय पापके गढ़ 
बने हुये हैं। फोन-सा ऐसा पाप है जो इन तीर्थेस्थानों पर नहीं 
होता ? धर्माभिमानी हिन्दुओंकी व्यभिचार-लीकाका कलडु 
धोनेफे लिये तीर्थस्थामोंका जल मानो अम्ठत है'। देवर, सखुर या 
ऐसे ही किसी दूसरे घर वालेफी पाशधिक इच्छाकी शिफार बनी 
हुई अबोध एवं निरपराध विधवाको तीर्थ-यात्राके आलमें फंसा 
कर ही तीर्थ-स्थानपर ले जाकर निराधित बना कर छोड़ दिया 
जाता है। श्रुण-हत्या किया गर्भे-पात तथा शिशु-हत्याफा पाप 
तो इन तीर्थोंके मस्तकपर ऐसा लग चुफा है कि यह शताब्दियों- 
के निरन्तर यक्षके बाद भी घुल नहीं सकफेगा। अपने इस ओर 
'पेसे ही सथ पापोंको तीर्थोंके माथे मंडफर स्वयं निश्चिन्त हो 
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जानके सिधा तीर्थोका उपयोग ही ओर क्या है ? जैसे भी तीर्थ- 
यात्राका प्रयोजन क्‍या है? केवल यह € किये हुये पापोंले 
छुटकारा मिल जाय तथा धर्मकी आमदनोमें दो-चार पैसे ओर 
जमा हो जांय । जिसके पास जितना हो अधिक तीथैयात्राका 
रिफार्ड है, वह उतना ही अधिफ धार्मिक समझा जाता है, भले 
ही उसका व्यक्तिगत जीवन कितना भी पतित क्यों न हो ! 

इस प्रकार व्यक्तिगत, सामाजिक किया राजनीतिक आदि 
सभी द्ृष्टियोंले धर्मने हिन्द-समाजकों जिस दीन-होन अवस्थामें 
पहुंचा दिया है, उससे अधिक पतित अवस्थाकी कठ्पना नहीं 
फी जा सरूती। हिन्वु-मुसलमानोंके पारस्परिक-संघर्षसे भार- 
तीय राष्ट्रके मुखपर जो कालिमा लगी है, उसका भ्रधान कारण 
भी धममे किंवा धामिक-भावषना ही है। पीपछकी टदनी, 
ताजियोंकी ऊंचाई, ईदकी कुर्बानी, मसजिदके लिये बाजेकी 
आवाज आदि बेहृदगियोंफका तब तक मिटना संभव नहों है, जब 
तक कि सारतोय-समाजके रण-रगमें 'घम' का घातक विष फैला 
हुआ है। इस पारस्परिक-संघषसे लगी हुई फालिखको भी इस 
विषको घुकाये बिना दूर करना सम्भव नहीं है। द्क्षिण-भारत- 
की ब्राह्मण-श्राह्मणेतर-लमस्याफा आधार भी धरम हो है। 

धा्मिक पृत्तिके समाजसुधारक तुरन्त कह उठते हैं कि यह 
धर्म नहीं, घमें फा पतित-रप ओर पतित-धार्मिक-भाधना है जिस 
से देश, समाज अथवा राष्ट्रफी इतनी द्वानि हुई दे। वे धमकी 
प्रशंसामें संस्कृतके वाष्म बोलते हुये कभी थकते नहीं । मनु भादि 
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के वाक्योंकों उद्ध त करते हुये फहने लगते है' कि “धर्म एव हृतो 
हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः |” अर्थात्‌ धर्मकी हमने हत्या फी है इसी 
लिये हमारा सर्वेनाश हुआ है। यदि हम धर्मकी रक्षा करें तो 
धर्म भी हमारी रक्षा फरे। धर्मपर अन्ध-पिश्वास रखने घाली 
भोली-भालो ज़नताको इस प्रकार ठगना सहज है. फिम्तु येफले 
काम लेने वालॉफो संस्कृत-वाक्योंके ध्रमजालमें नहीं फ'साया ज्ञा 
सकता | माना कि जिस धम्मसे हुई हानिका ऊपर उल्लेख किया 
गया है, चद सत्य-घम नहीं है। पर प्रएन यह है कि सत्य-घम्म 
क्‍या है ! कोई भी धर्मावलम्बी अपने धर्मंको असत्य ओर दुसरे 
के धर्मंको सत्य माननेके लिये तथ्यार नहीं है। सभी एफ 
दूसरेको मिथ्या बताते हैं ओर परस्पर एक दूसरेफी निन्‍्दा करते 
हैं। हिन्दू धर्मफी अवस्था तो मदारीके पिटारेके समान हो रही है । 
देवी देववाओं ओर प्रचलित सम्प्रदायोंकी गणना फरना असम्भव 
है। आशय तो यद है. कि इनकी संख्या बड़ी तेजीके साथ बढ़ 
रही है ओर इनके द्वारा पैदा होनेधाला हट, दुराग्रह, विरोध, हु ष, 
ईर्च्या तथा स्पर्धा भी प्रति दिन बढ़ रही है। जेनियोंके सम्बन्ध 
में दूसरे लोग यह कहते दें कि “हस्तिना ताइथमानो5पि न गच्छे- 
उज्ैनमन्दिरम ।” द्वाथीरे पेर तले कुचले आनेफा संकट सामने 
उपस्थित हो जानेपर भी आत्मरक्षा तकके लिये जेनीके मग्दिरमें 
नहीं जाना चाहिये । जैनियोंने दूसरोंके सम्बन्धमं यह कहना शुरू 
फिया फि "गंगादि तीर्थों तथा फाशी आदि क्षेत्रोंके सेवनसे कुछ भी 
परमार्थ सिद्ध नहीं होता ओर गिरनार, पालीटाना तथा भाबू 


२ सट्ठ-घम 
आदि तीर्थ या क्षेत्र मुक्ति-पयेन्त देने वाले हैं ।” "शिव, विष्ण 
आदिकी मूतियोंकी पूजा करना नरफफा साधन है ।” अठारह 
पुराणोमें परल्पर ओ भिन्‍नता एवं विरोध पाया जाता है, वह भी 
कुछ कम आश्चरयज्ञनक नहीं है। शिवपुराणमें शेवोंने शिवको 
परमेश्वर मान कर धिएण, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूर्य आदिफको 
उनका दास बताया है। वैष्णवोंने विष्णपुराणमें विष्णुको 
परमात्मा माना ओर शिव, आदिको विष्णका द्वास। देवों 
भागवतमें देवी परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि उसके 
किंकर बताये गये है । गणेशपुराण ( खण्ड ) में गणेशको ईश्वर 
और शोष सब उसके दास फहे गये हैं। ऐसी स्थितिमें इन धर्मों 
द्वारा परस्पर घृणा, &ष ओर विरोध न फौले तो क्या हो ! हिन्दू- 
समाजफे सम्प्रदायोंकी जब यह स्थिति है, तब दिन्दु-मुसलमान 
तथा ईसाइयोंमें जो पारस्परिक देंष, विरोध, घृणा प॒थ॑ तिरस्फार 

की भावना दै, उसको स्पष्ट फरनेकी आवश्यकता नहीं । 

इन सब धर्मों किया सस्प्रदायोंकी अवध्या इस समय ठोफ 
वैली ही है जैसी कि बाजारमें दुकानोंकी होती है । जैले फि हर- 
एक दुकानदार अपने मालकों बढ़िया ओर दूसरेफी दुकानके 
मालफों घटिया बताता है पैसे ही दरणफ घर्ंको मानने धाला अपने 
घर्मको सर्वश्रेष्ठ एवं मुक्तिका एकमात्र साथन ओर दूसरों 
के घमेफो अधम, पतित एवं निकृष्ट कद्दता है। मन्दिर, मसजिद, 
और रिर्जा सरीखे धर्मस्थानों एवं तीथेस्थानोंमें मुक्तिका सोदा 
होता दे, धर्मका मोल-तोल किया जाता है ओर इन स्थानों पर 
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होने वाला धर्मानुष्ठान वास्तवमें भेंट पूजा किंवा दृक्षिणा पर द्वी 

एकमात्र निर्भेर है। कितने ही तीर्थोमें फितने ही मन्दिर दें' जिनमें 
चार आना, आठ आना, सवा रुपया या पांच रुपया आदिकी 
वृक्षिणा देने पर नियत स्थान तक जाकर धर्मकी नियप्तित आम- 
दूनी फरनेकी बेहूदी व्यवस्था फी गई है। पापके समान घधर्मकी 
आमदनी भी मानो केवल ऐसे वालोंके लिये ही सुरक्षित रख ली 
गई है । ग़रीबफो धास्तवमें बड़ा सन्तोष मानना चाहिये कि वह 
पाप-पुण्यके इस ऋंफकरटसे इसोलिये अलिप्त है कि वद धर्मजीबी 
छोगोंकी नियत दक्षिणा चुकानेकी शक्तिसे वंचित है । इस प्रकार 
धर्मने मनुष्यकों हृष्टिको संकुचित, वृत्तिको अनुदार, खभावकों 
असदिष्णु, दिमागको सतनको ओर आजचार-विचारको पतित 
बना कर मनुष्य-समाजके जोवनमें हठ, दुरग्रह, विरोध, ईर्ष्या, 
ओर हंघको भावनाको मनुष्यके देहमें रुधिरकी तरह पैदा कर 
दिया है। यही फारण है कि मोलाता मुदम्मद्‌ अली सरीखा 
विद्वान व्यक्ति भो यद कदनेकी सूक्षता फर सकता है कि “में 
अदनेले अदने मुललमानको भी, क्योंकि वद सुसलपान है; मद्दात्मा 
गान्घोसे कटी अधिक श्रेष्ठ मानता हू ।” मोलाना मुद्ृम्मद्‌ अली 
की दृष्टिफे समान ही प्रायः सभी लोगोंकी हृष्टिकों धर्मने ऐसा 
मंद्‌ बना दिया है कि थे मोलानाको उसको सूखेताके लिये फोसते 
हुये भी खय॑ उसोके अनुसार रात-दिन आचरण करते है। 

हमारे देनिक जीवनकी छोटोसे छोटी घटना भो इस सूलतासे 
खाली नहीं है। ब्राह्मण किलना भी पतित, गंदा, मैला, भ्रष्ट, 


गे 
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गंजेडी ओर भंगेड़ी आदि क्‍यों न हो, उसके हाथका पानी पीने और 
खाना खानेमें बढ़ेसे बड़े धर्मामिमानीकों भी फोई आपत्ति नहीं है 
किन्तु फिसी छोटी जातिका व्यक्ति कितना भी पवित्र, सदाचारी, 
साफ-खुथरा ओर व्यसनोंसे रहित क्‍यों न हो, उसके हाथका 
पानो पीना ओर खाना खाना धमकी द्ृष्टिसे एकदम निषिद्ध है। 
गलेमें ज़नेऊ होना चाहिये, भले ही उलपर मखियां मिनभिनाती 
हों ओर याहे घोतो पर इतना मैल लदा हो कि मानो 
तारकोलूमें भिगो दी गई है। बदनका पसीना बहकर भलेही 
रसोईके नमकके स्वादकों कुछ तेज फर दे ओर तमाखूकी चिल- 
मके हाथोंसे ही क्यों न आटा साना गया हो | पर, रसोइया यदि 
भहाराज! है तो यह सब धमेकी दृृष्टिसे 'जा! है। प्यास छगी हो, 
बोड़ीफा नशा दिमागमें खलल पेदा फरे या तमाख्‌ क्षानेफी 
सनफ समा जाय तो तुरन्त पासमें बेठे हुये की जात पूछी 
जायगी | जहां एक जात हुई कि भाईचारा शुरू हो जञायगा। 
जातके बाद कुछ ओर मालूम फरनेकी आवश्यकता नहीं 
समभी जाती । देनिक जीवनका समस्त व्यवद्दार इस प्रकार 
रहते हुये क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि मौलाना 
मुहम्मद्‌ अलीकी मूलखंता हमारे आयार-विचारका पक ऐसा 
हिस्सा बन गई हैं, जिसको कि हम उससे अलग नहीं फर 
सकते ? अपनी जात किया धमके व्यक्तिफे साथ जो भाईयारा 
सहजमें हो जाता है, चह दूसरी जात किया धर्म वालोंके साथ 
क्यों नहीं होता ! जैसा प्रेम, पिश्वास ओर ज्यवद्यार हम अपनी 
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जात या धर्म वालेके साथ कर सबते हैं, वेसा दूसरोंके साथ 
क्यों नहीं करते ? इसलिये कि हम अपनी जात ओर धर्म वाले 
अदनेसे अदने व्यक्तिकों भी दूसरी ज्ञात किंवा धरम वाले 
श्रेष्ठसे श्रेष्ठ व्यक्तिसि भी अधिक श्रेष्ठ, पवित्र ओर उच्च 
सम्रभते हैं। घर्मकी दुकानदारी करने वाले पण्डे-पण्डित-पुरोहित 
भोर पुजारी तो यहां तक कहनेकी हिमाकत करते हैं कि उनके 
रजिस्टरमें नाम दूजे फराना ही इस संसारके समस्त पापोंसे मुक्ति 
पानेके लिये बस है। हम लोग ईसाइयोंकी गिर्जाघरकी प्रार्थना 
का मजाक करते हैं ओर उनकी इस भावनाकों खिलवाड समभते 
हैं कि प्रभु ईसा संसारके समस्त पापोंफे लिये शूल्ली पर चढ़ चुके 
हें, पर हमारी अपनों प्राथना ओोर भावना क्या है? धर्मोंके 
बाह्य रूपमें ओर उनके बाह्य अनुष्ठानमें भेद अवश्य है, किन्तु 
उन सबका अन्‍्तरात्मा एक ही है। इसलिये धर्मके फिस विकृत 
रूपको कोसा जाय, देश-समाज अथवा राष्ट्रकी वर्तेमान द्वानिका 
दीष किसके माथे मढ़ा जाय ओर किसको हेय बताया जाय ! 
जड़ तो सबकी एफ ही है, शाखायें जरूर अलग अलग हैं। इसीसे 
किसीने बिलकुल ठीक कहा है कि :-.. 
“श्र तयोषपि भिन्नाः ख्छुतयो5वि भिन्नाः 
नैको मुनि येस्‍्य कचः प्रमाणन । 
घमंस्थ तत्यं निहित गुहायां, 
महाजनो येन गतः स फमथा ॥” 
अर्थात्‌ “श्रत्ि-स्वृति'सरीखे सभी घमंशा&ओंमें परस्पर मिन्नता 
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हैं। इससे धमेशास्त्र लिखनेवाले किसी भी मुनिका वचन प्रमाण 
नहीं माना जा सकता। धमंका तत्व बड़ा गहन है। साधारण 
मनुष्यको उसी मागका अवलूस्बन करना चाहिये जिसका 
अवलम्पन महापुरुषोंने अपने जीवनमें किया है। इस कथनमें 
जिस सचाईकी ओर संकेत किया गया है, उसको थोड़ा खोलकर 
स्पष्ट करनेफकी आवश्यकता है। 
उक्त सचाईका सीधा ओर स्पष्ट अर्थ यह है #& शास्त्रोंके 
आधार पर धर्मका निर्णय नहीं किया जा सकता। जितने धर्म 
हैं, उनसे फद्दी अधिक शास्त्र हैं। फिर इन शास्त्रों पर भी 
पण्डितोंने आजकल पकाधिकार किया हुआ है। अब इस पएका- 
घिकारकी दीवार बहुत कुछ गिर चुफी है। फिर भी उसफा 
आडबम्बर फाफी मात्रामें बना हुआ है | यद्यपि इन शास्त्रोंके अर्थ 
ओर व्याख्या फरनेका अधिकार भी पण्डितोंको ही है, तो भी इस 
सम्बन्धमें जितने मुह उतनी बातें खुन पड़ती हैं। एककी की हुई 
व्याख्या दूसरेफे साथ नहीं मिलती । सर्वेसाधारणके पास इतनी 
शिक्षा भी फहां है कि वे शास्त्रोंको या शा£्त्रोंकी व्याख्याको ही 
पढ़ सके ? इन शास्त्रोंके सम्बन्धमें दूसरी एक बात भी बड़ी ही 
रहरुयमय है। वह यह है कि धर्मग्रग्थ जिनके नाभसे प्रचलित हैं 
वे उनके रखयिता नहीं हैं। सिखोंके भ्रन्थ-साहबमें गुरुओंकी 
व णीका संग्रह किया गया है। वाणी गुरुओंको है ओर संग्रह 
करने पाले दूसरे हैं। वेदोंके लिखने घाले ऋषि हैं, किन्तु उनके 
अन्तरात्मामें उनकी प्रेरणा करने वाले खय॑ परमात्मा हैं। ईसाई 


धर्म क्‍या है ? ३७ 


तो स्पष्ट खीकार फरते है कि बाईबिल ईसाके बाद लिखी गई 
है । सारांश यह है कि इन धर्मप्रन्थोंदी रचना ही कुछ ऐल्ली 
रहस्यपूर्ण है कि सीधे-सादे व्यक्तिको ठगनेमें कुछ अधिक कठि- 
नाई नहों उठानी पड़ती। इसीलिये ये धर्मग्रन्थ मोली-भाली 
जनताको ठगनेके फाममें अवश्य आ सकते हैं', किन्तु इनके द्वारा 
सत्य-घमेका निर्णय फरना स्वेताधारणके लिये संभव नहीं है। 
सर्वेसाधा रणका उन तक पहु'चना हो अशक्य है । सर्वसाधारण 
में कूट-कूट कर यह विचार भर दिया गया है कि धमम बड़ा गददन 
है। उसके मर्मको समभनेका यत्र करना ही वृथा है। सम्मवतः 
इसीलिये मन्द्रि ओर तीथ ऐसे अगम्य पहाड़ोंमें बनाये गये है 
कि वहां जाना ओर आना सर्वेसाधांरणके लिये अत्यन्त 
कच्टसाध्य है। जो मन्दिर या तोथे सवसाधारणको पहुंचसे 
जितना ही दुर है उसका उतना ही अधिक माहात्म्य है | रामेश्वर, 
गया, जगन्नाथ ( पुरी ), हरिद्वार, द्वारिका, अयोध्या, काशी 
आदि धामोंफकी रचना इसी द्वष्टिसि को गई थोी। उनकी रचना 
करने वालोंको क्या मालूप था कि रेल ओर मोटरका युग भी 
फभो आ पहुंचेगा ओर तीर्थ अथवा धाम मनुष्यकी पहुंचसे इतना 
परे नहीं रहेंगे। बदरोनारायण ओर केदारेश्वर आदि तीर्थे अब 
भी कुछ ऐसे हैं जिनके दवरा तीर्थोंके माहात्म्यके श्रमजालमें जनता 
को अब भी फू साये रखा जा सकता है ओर उसके दिमागमेंखे 
इस घिचारकों दूर नहीं होने दिया जाता कि धर्म बड़ा दी गहन 
दे ओर उसफा मर्म समभना मनुष्यकोी शक्तिले बाहिरफा फाम 
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है। सचमुच, घमे एक दोधा है. जिसके द्वारा कुछ छोग से 
साधारणको अपने दाथकी कठपुतली बनाये रख फर अपना डब्लू 
सीधा करना चाहते हैं । माता बच्चेको अपने फाबूमें रखनेके लिये 
बिल्लीका भय दिखाया करती है | जब देखती हैं कि बच्चा बिलीसे 
नहीं डरता तब उसको किसी दूसरी चीजकः भय दिखलाती है । 
भूतका भय बड़ा भय है, क्योंकि भूत नामकी किसी भी बस्तुका 
अस्तित्व इस संसारमें नहीं है। अस्तित्व-शून्य वस्तुकी छाप मूर्खों 
पर बहुत जल्दी लग सकती है। फिर यदि्‌ उसको अगस्य, गहन, 
पहुंचसे परे बता दिया जाय तो उसके नामसे लोगोंकोी ठगना 
इतना सहज हो जाता हैं कि उसके लिये कुछ अधिक श्रम करने 
की आवश्यकता नहीं रहती । भूतोंको लीलाके समान धर्मंकी 
ओर जन्त्र-मन्त्र फरनेवालों फी लीलाके समान पण्डें-पण्डित- 
पुरोद्दित प॒व॑ पुजारियोंकी लीला है। ये सभी ससोरको ठगनेके 
लिये ज़तनाफी अज्ञानता, सरलता ओर सांसारिक संफटसे 
छुटकारा पानेकी स्वाभाविक इच्छासे एक-ला लाभ उठाते हैं। 
दुःख दूर करके खुल प्राप्त फरनेकी इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें है। 
डउसीके लिये वह भद्दोरात्र यत्न करता रहता है | सुख मिले चाहे 
न मिले, पर सुखकी आशा की मसगतृष्णाम वह बराबर भटकता 
रहता है। इसीसे सुल प्राप्तिको आशा द॒िलाकर धर्म के नामसे 
मनुष्यको इतना ठगा गया है कि उससे अधिफ उसफो ठग 
सकना संभष नहीं है | धम्मेके साथ छखुलका इतना अधिक नाता 


ओड़ दिया गया है कि यदि सुस्त ओर धर्म का सम्बन्ध विच्छेद्‌ 
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कर दिया आय तो फिर धमके नामसे फिसीको भ्रमजालमें फसाना 
शायद्‌ दी संभव रहे। सभी धर्मों मोक्षकी कटपना कितनी 
सुन्दर, आकर्षक और मोहक फी गई है ? संसारको मिथ्या ओर 
माया समभने वालोंने मोक्षको कल्पना भो बैंसी ही की है। 
उन्होंने अपने भक्तोंको बताया है कि न वहां सुख-दुःखफा द्न्द है, 
न जन्म मरणका बंधन ओर न किसी पध्रकारका कुछ ऋकंकट ही । 
संसारको मोग-विलासका क्षेत्र मानने वालोंकी इन्द्रपुरोकी 
कल्पना कितनी बढ़िया है? अप्सरायें वहां हैं, सुरापानका 
वहां उपयुक्त प्रबन्ध है ओर बाग-बगीनरेंकी हरियायलका तो 
फहना ही क्‍या है ? मुसलमानोंका बहिए्त हिन्दुओंकी इन्द्रपुगीसे 
भी अधिक भरपूर हैं। हरों, गुढ्मों ओर शराबके चश्मों अदिकी 
कट्पनामें कुछ भी कोर-कसर नहीं रखी गई है। हिन्दू अब- 
तारोंकी कब्पना ओर पुराणोंमें उनका वर्णन भी इश्व फथनका 
समर्थक है। भागवतमें श्रोकृष्णकी गोपियोंके साथकी रास- 
लीला, जलक्री डा ओर माखन-चोरोके 4रणनका प्रयोजनही ओर 
क्या है ? बिना उनके भागवतमें क्या आक्षेण रह जाता ! प्रायः 
ऐसी ही दूसरी सब कव्पनाये' है'। इन कट्पनाओंखे ध्मे- 
सम्बन्धी सभी कब्पनाओंकी सचाईका अनुमाव कर लेना चाहिये 
ओर उनको वास्तविकताको जान लेना चाहिये। सारांश यह है 
कि धमे एक कोरी कल्पत है, जिसके चक्क रमें पड़कः मनुष्यने 
अपने जीवनको नितान्‍्त दु:खी बना लिया है। छुख तो मिक्ा 
नहीं पर दुःखोंका सिलखिला इतना बढ़ गया है कि साधारण 
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मनुष्यको संसारमें दुःखोंके सिवा कुछ ओर दीखता ही नहीं है । 
इससे अधिक भोर क्या आश्चय हो सकता है कि इतना दुःख, 
संकट ओर भंमट उठानेके बाद्‌ भी मनुष्यके दिमागमेंसे धमेका 


भूत दूर नहीं होता। 





२-क्या धर्मोका संशोधन सम्मव है ? 


“बुद्ध तथा महावीर स्वामीका सर्वेस्व-त्याग, शंकराचायेका प्रकाणयड- 
पाणिडत्य, दादू-कबोीर-नानक तथा रासदासका सात्विक-जीवन, गुरु 
गोविन्द तथा छत्रपति शिवाजीकी कज्षात्रवृत्ति, राजा राममोहन रायका 
झट्ट-धंयं, स्वामी विवेक्ाननसद तथा स्वामी रामतीथ का महान- 
ज्यक्तित्व ओर स्वामी दयाननदकी प्रतिभा-सम्पन्न ताकिक-शक्ति जिस 
काय को नहीं कर सको, उसके पूरा होनेकी अब भी पझाशा रखना बालूसे 
तेल निकालनेके समान है । 


२ 
क्या धर्मोंका संशोधन 
सेभव हे? 


धमकी वास्तविकता पर इतना विचार करनेके बाद अब 
थोडा विचार इस सम्बन्ध भी करना चाहिये कि इन धर्मोका 
संशोधन हो सकता हे कि नहों? धर्म-खुधारका आन्दोलन 
भी प्रायः उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी कि धर्म -. कह्पना 
है ओर उल्न आन्दोलनपर दृृष्टिपात करनेस यह सहज ही समभरमें 
आ जाता है कि धर्मोका संशोधन एक ऐसा काम है, जिसमें 
सफछता मिलना बिलकुल असम्भव 8ै। खच पूछो तो धमेके 
संशोधन करनेके यत्नसे ही धर्मोकी संख्या बरसाती कोड़ोंफे 
समान बढ़ती चली गई है। संसारके सब धर्मोको मिटाकर 
एक सत्य धमके प्रचार करनेकी कद्पनासे ही इस समयके 
धर्मोका यह सब जंजाल पैदा हुआ है। बहुत दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं । स्थाली-पुलाक-न्यायसे धमं-खुधारके आनन्‍्दो- 
लनकी परख कर लेनी चाहिये। उन सम्प्रदायोंकी यहां चर्चा 
नहीं करनी है, जिनका जन्म मनुष्यकी विवेकरहित स्वार्थ- 
बुद्धिसे बैसे ही हुआ है जेसे कि कोई साधु भगवानकी रूृष्टि 
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करता है। वह धनी रमाकर फिसी भी पत्थरपर सिंदूर लगा 
कर बैठ जाता है ओर भक्त लोग उच्त पत्थरकों हो भगवान 
मानकर उसपर चढ़ावा चढ़ाने लग जाते हैं। साधु यदि ठग- 
विद्यामं निपुण हुआ तो वहां मन्द्रि तक सरड्ठा होनेमे कुछ बेर 
नहीं लगती। बिना किसी परिश्रमके साधुकी पेट-पूआका 
सवाल हल हो लाता है। पेसे ही देवी, देवताओं फिंचा भगवान 
तथा उनके मन्द्रिंके समान कितने ही धरम, सम्प्रदाय अथवा 
पन्‍थ संघारमें विशेषतः भारतमें प्रचलित हो चुके हैं। इस 
प्रसंगमें उनके सम्बन्धम विचार नहीं फरना है। यहां तो उनके 
ही सम्बन्धमें विद्यार फरना है जिनका उदुगम-स्थान धम्मके 
सुधार अथवा संशोधनका आन्दोलन है। 

मुस मानी कालमें दादू, कबीर, नानक ओर रामदास आदि 
अनेकों सन्‍त ओर महात्मा हुये है, जिनका उद्दे श्य अपने समय 
प्की बेहुद॒ृगियोंको मिटाकर खत्य-धर्मेका प्रचार करना था। पर, 
हुआ क्‍या ? उन खसभीके नामसे एक एक धर्म अथवा सम्प्रदाय 
चल पड़ा। बुद्ध ओर महावीर स्थामीके जीवनका लक्ष्य क्‍या 
था? वेद्रि-फालीन हिसाफो दूर फरके अहिसाफी स्थापना 
करनेका बीड़ा उन्होंने अपने जीवनमें उठाया था। पर, का लान्तर 
में उनके नामसे बोद्ध ओर जेन धर्मों किंवा सम्पदायोंकी रूथा पना 
हो गई। स्वामी शद्भुराचायने नास्तिकताकों दूर करके फ़िरखे 
बैदिफि मतको पुष्ट करनेका यज्ञ किया ओर देशमें वेदान्तके 
नांमसे एक नया ही पन्‍थ चल पड़ा । मुदमभ्मद्‌-साहब ओर ईसा 


क्या धर्मोका संशोधन संभव है ! ४५ 


मसीहके यत्लका परिणाम भी यही हुआ कि संसार नये लम्प्र- 
दायोंकी उत्पत्ति हो गयी। इसी फालमें स्वामो द्यानन्द्‌ और 
राआ राममोहन राय सरीखे महापुरुषोंके यत्षका यद्दी फल छुआा 
कि भार्यंसमाज ओर ब्राह्मसमाजके रूपमें धर्मोकी रूख्यामें वृद्धि 
ही हुई। फिर इन सभी धर्मों, सम्प्रदायों किंवा पन्‍्थोंके भो इतने 
भेद्‌ तथा इतनी शाख्रा-प्रशाखाये' दो गई हें # “एको5हं बहु. 
स्याम! का कथन इनपर सोलह आना पूरा उतरता है। एक प्रकृति 
संसारकी रचनाके रूपमें जिस प्रकार नाना रुपोंमें देख पड़ती है, 
उसी प्रकार एक धर्मके भी इतने रूप दो गये है कि उनका समभना 
तो बहुत दूरकी बात है, उनकी पूरी-पूरी गिनती भी नहीं हो 
सकती। उनकी संख्यासे हमको कुछ विशेष प्रयोजन नहों, 
हमारा उद्देश्य तो यह ही रुपष्ट फरना है कि धर्मोके छुधार या 
संशोधनके यज्ञ अथवा आन्दोलनसे धर्माका खुआर या खंशो- 
धन न होफर धर्मोकी संख्यामें बेदिसाब तृद्धि हुई है। इसलिये 
ऐसे आन्दोलन अथवा यत्रले अभीष्ठ-सिद्धि नहीं हां सकती । 
धर्म-खुधारके आन्दोलनका पूरा इतिद्ास यहां देनेकी आव- 
श्यकता नहों । फिर भी इतना अवश्य लिखना है < बुद्ध तथा 
मद्दावीर स्वामीका स्वेखत्याग, शंकराचार्यका प्रऊाण्ड-पाण्डित्य 
दादू-फबीर-नानक तथा रामदासका सात्विक जीवन, गु6 गोविन्द 
पथ॑ छत्रपति शिवाजीकी क्षात्र-वृत्ति, राजा रामप्येहन रायकफा 
अदूट थैये, खामी विवेकानन्द्‌ तथा स्वामी रामतीथेका महान- 
व्यक्तित्व ओर स्वामी द्यानन्द्‌की प्रतिभा-सम्पन्न ताकेक-शक्ति 
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भी जिस कायकों नहीं कर सकी, उसके पूरा होनेफी अब भी 
आशा रखना बालूवे तेल निकालनेके समान है। इस अलाध्य 
रोगफे उपचारकी आशा रखना आफकाश-कुसुमके सहृश है । 

यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धर्मके आधार 
पर देशमें एकता पैदा नहीं हो सफती ओर न कुछ राष्ट्रीय-शक्ति 
ही पैदा की ज्ञा सकती है। राष्ट्रीयतासे धर्म बिलकुल विपरीत 
है । इतिहास तो यह सिद्ध फरता है कि >मेफो जिस राष्ट्की 
रचनाका आधार बनाया गया, उसका अस्तित्व चिरकाल तक 
स्थिर नदीं रह सफा। भारतमें राष्टीयताके पेंदा होनेमें धर्म एफ 
बहुत बड़ी बाधा है। गुरु गोविन्द, मह'राणा प्रताप और छत्नपति 
शिवाजीको हम केवल गो -ब्राह्मण-प्रतिपालक एवं हिन्दुधर्म-संरक्षफ 
ही नहीं मानते, अपितु उनको राष्ट्रीयताके महान्‌ देवदुत मानकर 
उनके प्रति श्रद्धा ओर भक्तिसे बार बार मस्तक नवाते हैं। गुरु 
गोविन्द्सिहजी महाराज खय॑ तो किसी राष्ट्रको रुथापना फरनेमें 
सफल नहों हुये, किन्तु उनकी भावनालखे प्रेरित होकर महाराज 
रणजीतलिंहने पंजाबमें खतन्‍त्र राज्यकी स्थापना अवश्य फी। 
पर, वह उनके बाद्‌ स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि भले ही बे स्वयं 
राष्ट्रीय वृत्तिफे थे, किन्तु उनके चारों ओरका वातावरण तो मिरा 
धार्मिक था। एक प्रकारसे उस खतब्त्र राज्यफा आधार धम ही 
था। श्री छत्नपति शिवाजी महाराज द्वारा संस्थापित राष्ट्रके विनाश 
के सम्बन्ध श्रीयदुनांथ सरकार सरी'्यें इतिदासशोने भी उक्त 
सथाईफो स्वोफार किया हैं। मुसलभान येसे तो इस देशमें सात 
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आठ सो वर्ष तक बने रहे, पर उनकी राज़सत्ता निर्विन्न रुपमें 
कितने वर्षोके लिये स्थिर रह सकी ? इस सब स्थिति पर इन 
पंक्तियोंके पाठकोंकीं खयं ही थोड़ा विचार करना याहिये । 
धमके आधार पर राष्ट्रीयता पैदा करने का यल फरने वालोंमें 
आये-समाजके संस्थापक स्वामी द्यागन्द्का स्थान सबसे प्रमुख 
है। उनके धमेसुधार, धर्मप्रचार एवं आये-समाजकी स्थापनामे 
राष्ट्रीय-भावनाकी छाया स्पष्ट देख पड़ती है। वेदोंकी राष्ट्रीय 
दृश्सि व्याख्या करने वाले पहिले व्यक्ति खामी दयानन्द हैं। 
दूसरे धर्मों किया सम्प्रदायोंकी छानबीन एवं खण्डन करनेम 
उन्होंने जिस निर्भय, निरयांध ओर समभोता-रदित नीति एवं 
वृत्तिसे काम लिया, वह दूसरोंके लिये अब भी असह्य है ओर 
उसीके कारण उनपर असहिष्ण होनेका दोष भी लगाया जाता 
है। पर, इसमें सन्देह नहीं कि उनके खण्डनात्मफ कार्येम भी 
राष्ट्रीयता छाई हुई हैं। दूसरे धर्मों एवं सम्प्रदायोंकी परस उन्होंने 
फेवल शास्त्रीय द्वष्टिसे ही नहीं की, फिन्तु राष्ट्रीय द्ृष्टिफो भी 
इस परखमें प्रमुख स्थान दिया है। अपने ज्ञीवनका एक अच्छा 
बड़ा भाग देशी राज्यॉमें बिताने एवं एक देशी राज्यके खुधारके 
यक्षमैँ ही अपने जीवनकी बाजी लगा देनेले उनकी राष्ररीयताका 
स्पष्ट परिचय मिलता है। उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'सत्याथ-प्रकाश! राष्ट्रीयताके रंगमें आदिसे अन्त तक 
रंगा हुआ है। उक्त ग्रन्थके छठे समुल्लास (हिस्से) में विशेषरुपमें 
राष्ट्र-धर्मफी ही व्याख्या की गई है। भारतफो न केवल स्घराज्य 
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किन्तु साम्राज्य, चक्रवतीं-राज्य ओर सावभोम-चक्रवर्ती-राज्यका 
भी एकफाधिकारी उन्होंने स्थान स्थानपर उद्घोषित किया है। 
खामो व्यानन्दकों राष्ट्रीय-महापुरुष लिद्ध फरना इस लेखफा 
उद्ध श्य नहीं है | # इतना भी उनके लिये ही लिखा गया है, जो 
उनकी राष्ट्रीयतासे स्वेथा अनभिश्ञ हैं ओर उनफो फेवल पक 
पाद्रीके समान धमे-प्रचारकफे रूपमें देखते हैं। खामी द्यानन्द्‌ 
घर्म भोर राजनीतिके बीचमें खड़े हुये उल व्यक्तिके सम।न है, जो 
दोनोंको एक फरके भारतीय राष्ट्रका संगठन धमेके आधार पर 
करना चादते थे अथवा भारतमें धमके गर्भमेसे दी राष्ट्रीयवाफो 
पेदा करना चाहते थे। उनके शुभ-यत्नोंके सफल किंवा विफल 
होनेकी परीक्षा आये-समाजकी धतंमान-स्थितिसे फरनी चाहिये । 
इस समयफा आये-समाज राष्ट्रीयताफो प्रायः भूल गया है। सासू- 
हिक रुपमें आये-समाजने राजनीतिसे अपना नाता ऐसा तोड़ लिया 
है, जैसे कि राजनीतिसे उसका फभी फोई सम्पके था ही नहीं 
और स्वामी द्यानन्द्‌ भी राजनीतिसे एकदम रहित थे अथवा 
स्वामी द्यानन्दने आये-लमाज़ फो अपने जिस मिशनफों पूरा 
कफरमनेफा काम सोंपा है, उसमें राजनीतिके लिये कुछ रुथान है 
ही नहीं । राजनीतिक दृश्सि आयखसमाजका भी वैसा ही नैतिक- 


%& इस विषयमें अधिक जाननेके लिये लेखकको लिखी हुई 'दुयानन्दू- 
दशन' पुस्तक देखनी चाहिये। उसमें ल्‍्वामी दयानन्दके राष्ट्रीय-रूपका 
दर्शन कराया गया है झोर उनके लेखोंसे यह सिद्ध किया गया है कि वे 
राष्ट्रीय-सहा पुरुष थे। 
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पतन हो चुका है, जेसा कि दूसरे अनेक धर्मों किवा सम्प्रदायोंका 
हुआ है। गुरु गोविन्द्सिदजीने अपने शिष्योंके हाथमें कृपाण 
देकर उनको सिंह ( शेर) ओर अकाली ( काल जिनको खा नहीं 
सकता ) बनाया था, पर आज़ उनकी क्‍या स्थिति है ? आज 
न वे शेर हैं ओर न कालके भयसे ही ऊपर उछे हुये हैं। गुस्ने 
अकालियोंकों जात-पात, छूत-छात ओर ऊंच-नोचके भेद्‌-भावसे 
निश्नालिस 'खालसा” बनाया था, पर आज़ उनमें वे 'विवेकी' 
कहे जाते हैं, जो कि इस भेद्‌-भावके कीचमें पूरी तरद धंसे 
हुये हैं। इससे अधिक नेतिक-पतन ओर क्‍या द्वो सकता है! 
इसी प्रकार आर्य-समाजका भी नेतिक-पतन छुआ है। जिस 
समाजमें खराज्यक लिये अहोरात्र यतह्न होना चाहिये, उसमें 
धमे-छुघार एवं धर्मे-प्रचारकी कोरी डींगे हांकी जाती हैं, 
स्वराज्यका वहां नाम भी नहीं लिया जाता । आये-समाज आज 
केवल एक घधामिक ओर सामाजिक सम्प्रदाय रह गया है। 
हिन्दू जातिके: बहुतसे बहमों और बेहद्गियोंको उसने जरूर 
दूर जिया है। खमाज-छुधारके क्षेत्रमे,ं उसकी सेवा बहुत 
बड़ी है। शिक्षा प्रचारफा भी उसने बहुत सराइनीय कार्य किया 
है। किन्तु राजनीतिक क्षेत्रसे आय-समाज्ञ दुम द्वाकर ऐसा 
भागा है कि उससे कोसों दूर जा लड़ा हुआ है। आये-समाजी 
घरमें ही पेदा होने, आये-समाजी संस्था ( गुरुकुल-कांगड़ी ) 
में लगातार चोदद्द वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने एवं आयें-समाजी 
( बेदिक ) साहित्यका यथा-सम्भव अधिकले अधिक अध्ययन 


ड्ै 
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फरनेसे इन पंक्तियोंका लेखक दाबेके साथ यद्द लिखनेका साहल 
करता है कि आये-समाजने स्वामी द्यानन्दके राष्ट्रीय-मार्गका 
सर्वेथा ध्याग कर दिया है। उनके मिशनमें अन्तहित राष्ट्रीयता- 
को भुठाफर उनके मिशनको बिलकुल निर्जोव बनाकर अधिकांशमें 
अपनेकफो भी मदहत्वहीन बना लिया है। कुछ वर्ष पहिले आये- 
समामके प्रति लोगोंका ज्ञो आकर्षण था, भाज वह ' नहीं ' के 
समान हैं। धर्मकी फोरी गप्प हांकनेका ओर क्या परिमाण हो 
सफता था ? वस्तुस्थिति तो यह है कि धर्के आधार पर राष्ट्री- 
यता पैदा करनेके यक्ञका कुछ ओर परिणाम हो ही नहीं सकता 
था। इतने स्पष्ट उदाहरणके बाद भी यदि फोई धर्मके आधार पर 
देशमें एकता, राष्टीयता किवा राष्टीय-शक्ति पैदा होनेमें 
विश्वास या भरोसा रखता है तो बलिहारी है उसकी बुद्धि की । 

इसी प्रसंगमें यद्द भी नहीं भुलाना चाहिये कि धमंके आधार 
पर जो लोग एकता, राष्ट्रीयता किंचा राष्ट्रोथ-शक्ति देशमें पेदा 
करना चाहते हैं, उनफा मार्ग हो इतना श्रमात्मक है कि उसमें 
सफलता पाना रेगिस्तानमें पानीफा चश्मा ढं,ढ़ निफालनेके 
समान है। यह स्पष्ट है कि न तो २१-२२ करोड़ हिन्दू मुसलमान 
बनाये जा सकते हैं ओर न ६-७ फरोड़ मुसलमान दी सबके सय 
हिन्दू बन सफते हैं। जब कि फोई भी ऐसा धम नहीं है, जिसके 
सामने सबके सब देशवासी सिर झुफानेफो तय्यार हों, तब यह 


केसे माना जा सकता है कि धमेके आधार पर देशमें एकता, 
राष्ट्रीयता फिंधा राष्ट्रीय-शक्ति पेदा की जा सकती है। 


३-तो किया क्‍या जाय ९ 
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“में हन सब गिर्जाघरों, मन्दिरों शोर मससजिदोंसे सख्त नफ़रत 
करता हूं। ऐ सत्यकी पविन्न-भावना ! मनुष्यको मनुष्यसे प्रथक करने 
वाली इन स' कुचित दिवारोंकों तू गिरा दे ।” 
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--“में किसी भी धरम को नहीं मानता ओर कभी तो में यह चाहता 


हु कि सभो धर्मोको समुत्रकी तहमें डुबो दिया जाय ।”” 
“गाजी मुस्तफा कमाल पाशा। 


३ 
तो किया क्‍या ताय ? 


यदि धर्मोंका संशोधन या खुधार नहीं हो सकता तो फिर 
घर्मोसे होने वाली हानिसे देश, समाज अथवा राष्ट्रको बचानेके 
लिये फिया क्‍या जाय ? इस प्रश्नका सीधा ओर स्पष्ट उत्तर तो 
यह है कि धमेका पूरा बहिष्कार किया जाय । उत्तरके सीधा और 
स्पष्ट होते हुये भो उसको समम्ानेके लिये कुछ लिखना आवश्यक 
है | धर्मके सम्बन्धमें आज जो समस्या हम भारतीयोंके सामने 
उपस्थित है, कद्दी समस्या कहीं अधिक विफट रुपमें दूसरे 
देशवासियोंके सामने भां उपस्थित हो चुको है। आइये ! देखे', 
वे लोग उस समस्‍्याको हल करनेमें किल प्रकार सफल हुये हैं। 

भारतमें घर्मफा जो प्रपंच, पाखण्ड किया आडम्बर इस समय 
फेला हुआ है, उससे कहीं अधिक कभी युरोपमें फैला हुआ था । 
रोमफे पोपकी गद्दी मारतके शडरूराचार्यके मठों तथा अन्य धर्मा- 
धिकारियों, महन्तों ओर पुजारियोंकी गद्दयोंसे भी कहीं सधिक 
शक्तिसम्पन्न थी। युरोपके सभी देशोफे राज़ाभोंपर रोमके 
पोपका दबदबा था ओर जनता तो उसके द्ाथकफी पूरी तरह 
फाठपुतली बनी हुई थी। बाईबिलंके सामने न लयाई टिफ 
सकतो थी, न विशान ठहर सफता था ओर न विवेष-बुद्धिसे 
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ही कुछ फाम लिया जा सफता था। यदि फिसीने अपनी 
विघेक-खुद्धेसि फाम लेकर कभी कुछ फहनेका साहस किया 
भी, तो उसफी इतनी दुर्गति की गई कि मानो उसने कोई 
बहुत बड़ा नेतिक पाप किया है। गेलेलियोने जब पृथ्वीके 
गोल होने ओर सूर्यके चारों ओर पृथ्यीके घूमनेफी बात फह्दी थी 
तब बाईबिलफे ठेकेदार विशानफी इस सचाईकों सहन नहीं 
कर सके थे | उसको पोपके सामने लाया गया था ओर उसले 
कहा गया था कि वह 3स सचाईफो वापिस ले | वह डसके लिये 
तयथ्यार भी हुआ, किन्तु हृद्यकोी सचाई ओर विज्ञान द्वारा अपने 
परों तले अनुभव होने वाली रुपष्ट बातको द्बाना अशक्य था। 
डसफे लिये उसको तीन वर्षकी सज्ञा भोगनी पड़ी । फोलम्बसने 
अमेरिफाके अस्तित्वके सम्बन्धमें जब कहना शुरू किया था, तब 
उसकी बातपर केवल इसलिये विश्वास नहीं किया गया था कि 
बाईबिल द्वारा उसकी यातका समर्थन नहीं होता था। विशान 
ओर धर्मकी यह लड़ाई युरोपमें बहुत समय तक होती रही,फिन्तु 
अन्तमें विशानने घमम पर विजय प्रात को। आज युरोपमें 
विशानफा साप्ताज्य है. ओर धर्म केवल अजायब घरकी वस्तु रह 
गया है। घर्मफे विरुद् विशानका विद्रोह इतना सफल हुआ है कि 
गरेमका पोप इ'गलेण्डके बादशाहके समान नाममात्रका रह गया 
है, उसका अब न यह दबदबा है ओर न बोलबाला ही। धर्म- 
षिद्दोही लूधरने पोपफी सत्तापर जो चोट को है, उससे धममफो 
सता एक प्रफारसे युरोपमेंसे बिलकुल उठ दी गई है। ऐसा 


तो किया कक्‍्यां जाय ! ५५ 


बकरी हक /ाआ कमा .#म ३, 22१७ अन्याहशनर#7१९५८४०१५./"२६./०२./* ५ अरे // नह १९५८८ “र५#श३# शक यह #/ ४७७ /"९३,/”१%-८०/ "हब ७/१२९५/ "पर "०# "३५८ कट प०##भ७०३” ये १९७०० १७०४"१९७४"२५/# पक पर. जप रनडट १३तम तक पे कमी पन्‍ 3३१०० 


प्रतीत होता है कि युरोपके ईसाई लोगोंने बाईबिल ओर धर्मको 
सदाके लिये तलाक देकर केवल विज्ञानकों अपना लिया है। 
मानों उन्होंने धर्मको अपने यहांसे बहिष्कछृत फरके एशिया, 
अफ्रीका आदिकि अशिक्षित, असभ्य एवं मूढ़ लोगोंकों शिक्षित, 
सभ्य एवं विश॒ बनानेके नामसे पाद्रियोंके साथ उसको 
इन देशोंमें भेज दिया है । 

न फेवल विज्ञान एवं सचाईकी द्वी धमंके साथ यह लड़ाई हुई 
है, किन्तु धमकी धर्मके साथ जो लड़ाई हुई है, उसका इतिहास 
भी अन्याय, अत्याचार ओर रुधिरमें सना हुआ है। इड्डुलेण्डमें 
प्रोटस्टेण्ट राजाओंके समयमें रोमन केथोलिक लोगोंके प्रति 
जो ज्यादतियां की गई' थीं उन्होंने धमकी सदा लिये कलड्डित 
कर दिया है। अंगुलियोंमें तेलके भींगे कपड़े बांध कर उनको 
जिंदा जलाया गया था। जोन आफ आके सरीखी वीर मारी 
भी धर्मान्धताकी बलि बढ़ा दी गई थी। स्वदेशका रक्षाके लिये 
तलवार हाथमें लेना उसका अपराध था | पर, वह बाईबिल द्वारा 
निषिद्ध था | इस निषिद्ध कमेंके लिये उसको भी आगमें जिंदा जला 
दिया गया था। कितने द्वी लोग इन अत्याचारोंसे तंग आकर 
अपनी मातृभूमिकों सदाके लिये छोड़कर दूसरे देशोंकां चले गये। 
युरोपके क्र्तेड ( ध्मयुद्ध ) क्या थे ! धमके नामसे रुधिरकी 
पिपासा पूरी कफरनेके साधन-मात्र थे। धर्मके नामसे सब पाप, 
अन्याय, अत्याचार, खून-खराबी ओर युद्ध करने वालोंको क्‍या 
मालुप था कि वे अपने ही हाथोंसे स्वयं धर्मफा गला धोंट रहे 
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थे? आज इससे कोन इनकार कर सकता है कि धमके नामसे 
किया गया अनाचार ही युरोपमें धमेके सर्वेनाशका फारण 
हुआ है ! युरोपकी पन्द्रदथी, सोलहवीं ओर सत्तरहवों शताब्दीफी 
धर्मान्धताकी फहानी भारतकी धर्मान्धताफी कहानीले भी 
कहीं अधिक गहित ओर पतित है। हिन्दू-धमेके समान ईसाई- 
धमंने भी स्त्रियोंको ही समस्त पापकी जड़ माना है, फ्मोंफि 
आदमको होवाने ही निषिद्ध वृक्षका फल तांडकर उसको खानेके 
लिये विवश किया था। इसीलिये स्त्रियोंके प्रति उपेक्षा 
अन्याय, अनाचार ओर पापाचारले ईसाई-घर्मका इतिद्दास भरा 
हुआ है। संभवतः यही कारण है. कि ईसाई-धमम-प्रधान देशोंमें 
अपने अधिकारोंके लिये स्त्रियोंको बहुत गहरी छड़ाई लड़नी 
पड़ी है । इड्ूलेण्डमें स्त्रियोंके मताधिकारके लिये हुआ आन्दोलन 
इसकी स्पष्ट साक्षो है । 

युरोपके मदहायुद्धसे युरोपियन राष्ट्रोंकी बहुत अधिक द्वानि 
हुई हे, किन्तु छाभ भी कुछ कम नहीं हुआ। एकतनन्‍्त्र-शासन- 
पद्धतिको इस युद्धखे ऐसी घातक चोट लगो कि कितने द्वी शष्ट्रॉसे 
(राजा! एतभकड़का मोसममें वृक्षोंसे पत्तोंके समान भड़ गये। 
जर्मनीके कैसरके राजगद्दी छोड़नेके समयसे वह क्रम अबतक 
भी जारी है। जरमनोके प्रायः साथ साथ ही रूख, टकों, इदाली, 
पोतु गाल, आस्ट्रिया, लियोनिया, अलबेनियां, ज्ञुमोस्लेविया, 
चेकोस्लेविका आदि राष्ट्रोंमें प्रजातन्त्र-बादके लिये जो राज- 
क्रान्तियां दुई' है', उन सभीका जन्म महासमरके गमेसे हुआ है। 


तो किया कया जाय ? ५५७ 
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इन राजकान्तियोंके आलावा जो दूसरा लाभ यथुरोपको इस 
महासमरसे मिला है वह है घामिक-क्रान्तिका | इस कालमें हुई 
धामिक क्रान्तिसे युरोपमें धर्मका तो ऐसा सर्वनाश हुआ है कि 
अब धमे 3 नामपर लोगोंकों लड़नेके लिये उभाड़ना या भड़काना 
एकदम असम्भव है। बाईबिलके नाम पर लोगोंकों पशु नहीं 
बनाया जा सकता। ईसाइयोंने ईसाइयोंके ही विरुद्ध हथियार 
उठाकर गिर्जांघगेंपर भी गोलाबारी करनेमें संकोच नहीं किया । 
रोमके पापकी अपीलें, प्रार्थनायें ओर फतवे परास्त होते हुये 
व्यक्तिकी अन्तिम शक्तिके समान निज़ोंव एवं निस्तेज साबित 
हुये। राज़ाओंकी सत्ताके समान ही धमकी सत्तापर भी 
महासमरने बड़ो भयंकर घातक चोट की है। रूस ओर टर्कीकी 
धर्म-क्रान्तके सम्बन्धमें कुछ खोलकर लिखना अप्रासड्रिक 
नहीं होगा । 

रुस, ट्कों ओर फ्रांस ऐसे राष्ट्र है, जिनको शा्ट्रीयताका 
धमेके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भो सम्बन्ध नहीं है। 
रूस ओर टर्कोने तो कानून द्वारा धर्कों सब व्यवस्थाको दी 
एकद्म पलट दिया है। अन्य ईसाई राष्ट्रोके समान रूल 
भी महायुद्धसे पहिले ईसाई-राष्ट्र था। युद्धके बाद जेसे 
ही वहां जारशाहीकी समाप्ति हुई वेसे ही ईलाईयतका भी 
अन्त कर दिया गया। बाईबिल ओर डलखकी सब व्यवस्थाका 
रुसमें ऐला अन्त हुआ है, मानो वहां धमेका यह सब आडम्घर 
कभी था ही नदीं।  गिज्ञांघरोंका अस्तित्व भी उठा दिया गया 
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है | ईसाई-पाद्रियोंकी हुकुमतकी छाया तक अब वहां देखनेफो 
नहीं मिल सकती | ईसाईयतका इतना अन्त हो चुका है कि 
ईसाइयों द्वारा होने वाले शिक्षा-प्रचार सरीखे भले कार्य भी 
कानून द्वारा रोक दिये गये हैं। रोमके पोपके चंगुलसे रूसने 
पूर्णतया मुक्ति प्रा्॒ततकर ली है। इस चहुंमुखी-घार्मिक-क्रान्ति 
किया धर्मके इस सर्वेव्यापी बहिष्कारसे एक बार तो युरोपफे 
सभी ईसाई-राष्ट बेखे ही कांप उठे थे जेसे कि देवकीके पुत्र होनेकी 
बात सुनकर कंस कांप उठा था। केवल इसोलिये नहीं कि 
रुसमें साम्यवाद ( वोल्शेविज्म किंता फोस्यूनिज्म ) के रुपमें 
एक महान्‌ ओर प्रचण्ड शक्तिका जन्म हो रहा था, किन्तु इस- 
लिये कि खद्योंसे वंशपरम्परागत धार्मिक विचारों पर रूसने 
हड़ताल फेर दी थी। संसारकी आंखोंमें रूसको गिरानेकी चेष्ठा 
करनेका भयानक षड़यन्त्र रखा गया। उसके विरुद्ध मनमाना 
खाहित्य लिखा गया | उसके सम्बन्धमें बेसिर-पेरको अनाप-शनाप 
गप्पे उड़ाई गई'। उसके नैतिक-जीवनके गहितसे गहित चित्र 
खोंचे गये। उसकी नवीन विवाह-व्यवस्थाका मज़ाक किया 
गया। जनताको गरीबीकी बेहूदासे बेहदा काट्पनिक कथाय 
गढ़ी गई'। पर, सचाई सब बिश्न-बाधा एवं विरोधकी डन घनघोर 
घटाओंको चीर कर शरत्‌की पूर्णिमाके चन्द्रके समान अपने 
पूरे तेजके साथ प्रगट हुईं। संसारकी कोई भो शक्ति सचाईको 
ढांप नहीं सकती । वह तो पृथ्वीका पेट फाड़ कर, पहाड़की 
चोटी लांघ कर ओर तृफानकी घनी घटासे भी पार होकर प्रगट 
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होती है। रुसमें भी ऐसा ही हुआ। खंसारने आश्वर्यके साथ 
देखा कि जिस धमकफो सब प्रकारकी सदगतिका साधन 
माना ज्ञाता था ओर जिसका त्याग फरने पर पतनके गहरे 
गढ़ेमें गिरना निश्चित समझा जाता था, उसका सम्पूर्ण बहिष्फार 
कफरनेके बाद भी रूसका अधःपतन नहीं छुआ, अपितु वह एक 
शक्ति-सम्पन्त राष्ट्र बन गया ओर सामाजिक, आशिक आदि 
सभी द्वश्योंसे वह उन्नतिके शिखर पर बड़ी तेजीके साथ चढ़ता 
चला गया। रुसका यह परीक्षण धमे परसे लोगोंकी श्रद्धा दूर 
फरनेमें बहुत सफल हुआ है। इसीसे धमजीची लोगोंकी आंखोंमें 
रूस कांटेकी तरह चुभने लगा है। धनमियों तथा पू'जि-पतियोंकी 
सत्तासे अपनेको बचानेके लिये गरीबोंमें जिस आशा , उत्साह एवं 
आकांक्षाका संचार वतंमान रूसने किया है, उसी आशा, उत्साह 
एवं आकांक्षाका संचार धमध्वजी लोगों द्वारा स्त्रस्त जनतामें 
भी रूख द्वारा हुआ है। साप्राज्यवादियोंके समान ही धर्मजीवी 
लोग भी रूसकी बढ़ती हुई शक्तिफो फूटी आंखोंसे भी नहीं देख 
सकते। रुसके इस सफल परीक्षण द्वारा यह भी साबित हो 
चुका हैं. कि धमंराष्ट्रकी उन्‍नतिमें एक ऐसी रुकावट है कि 
उसको दूर किये बिना उसका प्रगतिके मार्गपर अग्नसर होना 
सम्भव नहीं है। इस धार्मिक क्रान्तिसे पहिले रूसकी क्या दीन- 
होन दशा थी ? निस्‍्सन्वेह, राजनीतिक क्रान्ति भी उस द्शाको 
बदलनेमें विशेष रूपले फारण हुई है, किन्तु राजनीतिफ क्रान्ति 
इस झुपमें फदापि सफल नहीं हो सकती थी, यदि्‌ उसके साथ ही 
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साथ रुसमें धार्मिक-क्रान्ति न हुई होती। धमेके पूर्ण बहिष्कार - 
से रूसकी काया सहजमें पलट गई है। 

हम भारतीयोंके लिये रूसफी अपेक्षा टर्कोकी क्रान्तिका 
इतिहास अधिक विवारणीय एवं अनुफरणीय है। एक तो 
टर्को्में धर्मका भारतके समान ही आडम्बर फोला हुआ था | 
धर्मान्धताकी द्वष्टिसे वह वेसा ही पिछड़ा हुआ था। दुसरे 
टकींपर जिस मुसलमानी धर्म ( ईसुलाम ) की छाप लगी हुई थी, 
वह उन धर्मामेंसे है जो प्रायः समरूत पूर्वोय देशोंकी प्रगतिमें 
बाधक बने हुये हैं। उस समयका टक्कों तो इस्लामी गद्दो बना 
हुआ था। टर्कीका बादशाह ईस्लाम धमका शुरु एवं व्यवश्थापक 
( खलीफा ) माना जाता था। इस धर्म-गुरुके युगमें टकोकी 
क्या अवस्था थो ? राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी दृृष्टि- 
योंसे टर्कों की दशा दीन-होन बनी हुई थी। युगेपके राष्ट्र उसको 
युरोपके लिये कलंक समझते थे ओर उस फर्लंकफो मिटानेके 
लिये भीतर ही भोतर षड़यन्त्र रचा करते थे। युरोपफी इस 
काल्मिाको दूर करनेके लिये युरोपियन राष्ट्रोनो कई बार टर्कौको 
निगल जानेके मनसूबे बांधे थे। यदि युरोपका महासमर इस 
रूपमें न हुआ होता तो निश्चय द्वी टर्फोका अस्तित्व युरोपमेंले 
मिट गया होता। युरयोपकी अन्‍्तर्राष्रीय राजनीतिमें टकोके 
लिये कुछ भी स्थान नहीं था। असन्तर्शष्ठीय परिषदोंमें टकोके 
प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्रोके प्रतिनिधियोंकी बराबरीमें नहीं बेठ सकते 
थे। घविदेशोंमें उसके राजदूत तक प्राय: दूसरे राष्रोंके लोग होते 
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थे। जेसे कि टकोंमें योग्य व्यक्तियोंका सर्वेधा अभाव ही था। 
यूनान सरीखा छोटा-सा राष्ट्र भा सदा ही उसको गदन पर 
दुश्मनके समान बना रहता था। रूलने कितनी ही बार उसको 
हजम फरना चाहा। इटली भी उसकी ओर दाँत निफाल कर 
ताकता रहता था । इसी छीना-मपटीमें टिपोली आदि कितने ही 
प्रदेश सदाके लिये उससे छिन गये । इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि 
से टकों एक अत्यन्त निबेल, निस्तेज ओर पद्दलित राष्ट्र बना 
हुआ था। स्वाधीन होने पर भी फ़िसी पराधीन राष्ट्रसे कम दीन 
अधघस्था उसकी नहीं थी | आम जनता तो एफ प्रका से गुलामी- 
का ही जीवन बिता रही थी। 

उस समंयको सामाजिक अवस्था पर विचार करनेसे उस 
गुलामीके जीवनफा स्पष्ट परिचय मिलता है । जनताके भाग्योंकी 
पोदली मुछा-मोलबी और फकीर अपने हाथोंमे लिये घूमते थे। 
उनका एक-तन्त्र राज्य टकोमे छाया हुआ था। पर्दा, तलाफ, 
बहुविवाहके साथ साथ दरम (अन्तःपुर) की अघन्य प्रथाके कारण 
टर्कोक्त सख्रियोफों भारतको स्त्रियोंके समान ही याघर्ज्ञावन नारकीय 
जीवन बिताना पड़ता था । पुरुषोंकी दासोसे अधि+% उनका कुछ 
भी हैसियत नहीं थी । ग्ृहस्थका नाम-मात्र खुख भो एकमात्र 
पुरुषोंकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। पुरुषोंके भाग-विलछास 
की ये साधनमात्र समफी जातो थीं। फामक्लाके साधनकी 
मशीनसे अधिक उनकी कुछ भी कीमत नहीं थी। पुरुष चाहे जितने 
विवाद फरे, उसके लिये न कोई धर्मिक रुकावट थी ओर न कोई 
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फानूनी प्रतिबन्‍्ध ही था। फिर जिस दिन भी उसफी इच्छा जिस 
फिसी स्त्रीफको भी तलाफ देनेकी होती, उसी दिन उसफो वह 
तलाक दे सकता था। राजघरानोंके अन्तःपुर (दरम ) तो 
व्यभिचार-लीलाके खुले क्रोड़ाक्षेत्र बने हुये थे। वैसे भी देशका 
समस्त वातावरण ही व्यभिवारको उत्तेजना देकर मनुष्यकों पशु 
बनाने वाला था, किन्तु सुलतानका दरम ( अन्तःपुर ) तो नेतिक 
पापका सबसे बड़ा गढ़ था । उसके लिये व्यभिचार-योग्य लड़- 
कियोंको जहां तहांखे खरीद्‌ कर लाया जाता था। यह नेतिक- 
पतन इस चरमसीमाको पहुंच चुका था कि इस फारवबारके 
लिये माता-पिता अपनी सनन्‍्तानकों बचपनसे ही तय्यार किया 
करते थे। टर्कोम्में धमंके पतनकी इससे अधिक बढ़िया दूसरों 
साक्षी क्या मिल सफती है कि जो व्यक्ति धमे-गुरु माना जाता हो 
अथवा धर्मकी दृष्टिले जिसका न केवल टर्फकोर्म किन्तु समस्त 
इस्लाम-जगतमें सबले अधिक ऊंचा पद्‌ हो, उसके लिये स्त्रियोंके 
ऋय-विक्रयका वह व्यापार हो, जिसको संसारमें सबसे अधिक 
नीच समभा जाता है । खुलतानके अन्तःपुरको उससे भी अधिक 
जधन्य प्रथा थी, बच्योंकी निर्मेम-हत्या । धर्मके नाम पर यह सब 
होता था ओर धमंके आधार पर बना हुआ कानून उस सबको 
सहन फरता था। भारतके मन्द्रिंकी देवदासियोंके समान ही 
खलीफाके अन्त: पुरमें राजदासियोंकी सेनाफी सेना सदा ही बनी 
रहती थी। अब्दुल हमोदके हरममें आठ सो तो रसोइये हो थे । 
इससे स्त्रियों तथा वासियोंकी संख्या ओर उनपर होने वाले 
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ख्का अनुमान किया जा सकता है। राजघरानेकी इस नियमित, 
व्यवस्थित और धर्मानुमोद्ति व्यभिचार-लीला पर राष्ट्रकी 
आमदनीका एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष व्यय किया जाता था। 
जनताकोी शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदिके ख्चकी अपेक्षा भी यह 
खर्चे कहीं अधिक था। जब राजाकी यह अवस्था थी, तब 
प्रजाफी अवस्थाका अनुमान करना कुछ कठिन नहीं है । 

इस धर्मान्धताके ही कारण स्त्रियॉफा बीमार होना उनका 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। किस्मतसे कोई बच गई तो बथ गई, 
नहीं तो बीमारीके विस्तरपर एक बार लेटनेके बाद उससे छुटकारा 
पाना संभव नह्ों था। डाकर, वेद्य या दकोम उसको देख नहीं 
सकते थे। जन्‍्त्र-मन्त्र या काड़-फुंक फरने धाली बूढ़ी सित्रयां 
ही उनके भाग्यका निपटारा किया करती थों। रुत्रीकी अपनी 
कोई स्वतनत्र इच्छा, पृथक व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत स्वातन्त्य 
था ही नहीं । 

आमोद्‌-प्रमोद, खेल-कूद, साहित्य, चित्रकका आदि सभीको 
धरमेरुपी राहुने श्रसा हुआ था। वैसे तो व्यभिचार-लीला पर 
कुछ भी प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु आमोद्‌-प्रमोदके प्रधान साधन 
नाटक, सिनेमा, नांच आदि साघेजनिक-रूपमें निषिद्ध थे। तुफीं 
महिलायें तो नाटकोंमें हिस्‍सा बटा नहीं सकतीं थीं, इसलिये 
आर्मीनियन र्त्रियां नाटकोंमें उनके अभावकी पूति किया करती 
थीं। इससे नाटफोंकी स्वाभाविकता बिलकुल नष्ट हो जाती 
थी । खेल-कूदमें फुटवाहूका खेल तक इसलिये धर्म द्वारा निषिद्ध 


६७ राष-ध्म 


था ऊि उसकी आकृति भनुष्यके सिरके समान होतो है । टर्कोमें 
ऐसे सभी खेल वर्जित थे, जिसमें मनुष्यकी आकृति किवा खित्रका 
उपयोग किया जाता था । दूधरी भाषाओंसे तुकों भाषामें 
पुस्तकोंका अनुवाद नहीं किया जा सकता था। चित्र फला तो इसी 
लिये निषिद्ध थी कि मनुष्य आदिका चित्र बनानेसे खदाके 
एकाधिकार पर हमला होता था। कुरान-शरीफका अनुवाद तक 
तुर्की-भाषामें नहीं होने दिया गया, जिससे कि उसके धमकी 
असल्ियतका लोगोंको पता न लग जाय । ऐसी अवस्थामें विचार- 
शील लोग 2कॉंमें केसे रह सकते थे ? कुछ लोगोंकों तो राज्यकी 
ओरसे ही देश-निकालेकी खजा दी गई थी ओर कुछ लोग स्वयं 
ही टकोंको छोड़ कर दूसरे देशोंमें भाग गये थे। कितने द्वी सन्नी- 
पुरुषोंने आंसू बहाते हुये अपनी प्रिय जन्म-भूमिको उस सन्‍्ता- 
पकी अनुभव करते हुये छोड़ा था, जिसको कि गरीब किसान 
साहकारका कजेजे न चुका सफने पर अपने बःप-दादाओंखे 
बपोतीके रूपमें मिले हुये जीवनके एकमात्र-साथन जमीनके 
टुकड़ेको छोड़ने पर अनुभव किया फरता है। 

युगेपफे अनेक राष्रोंको मद्दासमरसे जो लाम मिला है 
उसको टक़ोंने पूर्ण &पमें प्राप्त क्रिया है। गाजी मुस्तफा कमाल 
पाशाके रूपमें टकोमें जो चहुंमुखी धामिक ओर सामाजिक 
क्रान्ति हुई है उसने टकोके समस्त रूपको ही एफद्म बदल 
दिया है। टकोंके सुलतान या बादशाहफों खलीफाका जो 
पद्‌ प्राप्त था, उससे टर्कोकी एक लातप्नाज्यके समान ही प्रतिष्ठा 


तो किया क्या आय ? ६५ 


थी ओर उप्तके बादशाहकी खंसारके इने-गिने महापुरुषोमें 
गणना की जाती थो। पर, इस प्रतिष्टाकी कोमत मनुष्यके 
प्राण-रहित शरीरसे कुछ अधिक नहीं थी। टकों स्वयं तो 
गुलामीमें पड़ द्वी दुआ था, दूसरे राष्ट्रोंको भी घामिक गुलामीमें 
फंसा रखनेका कलडुः उसके माथेपर छूगा हुआ था। टर्कीने 
उस ग़ुलामोको दूर करने ओर उस कलड़ुको धोनेमें युणेपके 
कई राज्योंके समान उध् कमजोरोका परिचय नहीं दिया, जिससे 
कि वे अभो तक बादशाहके अध्तित्वकों मिटानेमें समर्थ नहीं हुये 
है" ओर न युगेपके ईसाई राष्ट्रोंके समान उस फायरतासे द्वी काम 
लिया, जिलका स्पष्ट परियय आजतक रोमके पोपके अस्तित्वसे 
मिलता है। टर्कीने इस सम्बन्धमें अपूथे साहस ओर अलछोलिक 
धेयेंका परिचय दिया हैं। धर्मके नामसे स्द्योंसे प्रचलित 
रीति-रिवाजों ओर रुढ़ियोंका त्याग करनेमें उसने तनिक भी 
संकोच नहीं फिया। यहां तक कि खिलाफतको उठानेमें भी 
आगा-पीछा नहीं फिया गया। यह परिवतेन क्‍या है? सांपके 
समान पुरानी कांचलों उतार कर टर्कोने नया ही रूप धारण कर 
लिया है। धर्मके पूर्ण वद्िष्कारसे टर्को्तिं सतयुग प्रगट हो गया 
हैं। जिस धर्मके बहिष्कारसे धमंध्वजियोंके विश्वासके अनुसार 
टर्की रसातलमें मिल जाना चाहिये था, उससे वह उन्नतिके शिक्षर 
पर जा पहुंचा है। किलीकी शक्ति नहीं कि अब टर्कोक्ो युरोपका 
कलडूुः बता सके ओर उसको दजम फरनेको बात कद सके। 
युरोपको अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें टकोंकी उपेक्षा नद्दीं की जा 


छे 
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सकती। उसके प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्रोंके प्रतिनिधियों की यराबरीमें 
बैठनेका पूरा अधिकार रखते हें। उसके राजदूतोंकी विदेशॉमें 
अब विशेष प्रतिष्ठा है| फोई भो राष्ट्र अब उसकी ओर आख उठा 
कर देख नहीं सकता। परदा, तलाक, बहुबिवाद ओर हम 
सरीखी कुप्रथायं ओर उन कुप्रथाओंसे पैदा होनेवाठले समस्त 
पापकी गंदगी इस तरह नष्ट हुई है 3से दावानल सब जंगरूको 
भस्म कर डालता हैं। छिन्र॒धां नरकीय जीवनकी समस्त 
आपद!ओोंसे छुटकारा पा चुकी हैं' । अब थे सब क्षेत्रोंमें पुरुषोंकी 
बराबरीमें खड़ा होने झा अधिकार ओर अयसर रखती हैं। विदे- 
शोंमें राजदू्तों तक का फाम वे कर रही हैं । खदेशमें भी ऐसा 
फोई काम नहीं, जिसमें उन्होंने प्रधानता प्राप्तन की हो । उनमें 
अच्छीसे अच्छी लेखिका, सम्पादिका, अध्यापिका भोर डाक्टर 
आजकल पाई जाती हैं। नाव्यकला, चित्रकला ओर व्यायाम 
में भी उन्होंने नाम पैदा किया है। सारांश यह है कि तुर्की 
मद्िलाकी गुलामीके समघ्त बःघन काट दिये गये हैं ओर उसको 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गई है। स्त्रियोंको स्त्राधीनता देनेसे भय 
खानेघालोंकोी टर्कोंकी मदिलाओंकी स्वाधीनताकी कहानी विशेष 
घ्यानसे पढ़नो चाहिये। एक तो टर्कोको महिलाओंकों इड्डलै- 
ण्डकी महिलाओंके समान अपने अधिकारोंकी प्राप्तिके लिये 
संघर्ष नहीं करना पढ़ा, दूसरे उन्होंने प्राप्त स्वतन्त्रताका तनिक 
भी दुरुपयोग नहीं किया। इस स्वतन्त्रताकों प्राप्त करनेके बाद 
भी तुर्कों महिलाने आदशे माता बननेमें ही अपने जीवनको सार्थक 
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समझा हैं। राष्ट्ीय सेबाके मैदानमें उसने अपने उपयुक्त सेवाका 
काये द्वो अपने जिम्मे लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु-संगोपन 
ओर चरित्र-निर्धाणके क्षेद्रोंमें उसने आदर्श कार्य कर दिखाया 
है | स्त्रियोंकी स्थाधोनता पर किये जानेवाले आशक्षेपोंका तुर्को 
मद्िलाओंने सक्रिए उत्तर दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि 
धममके बंधनसे पूर्ण मुक्ति पा लेनेपर ही रूत्री अपने शोल, मर्यादा 
ओर सतीत्वकी रक्षा कर सकती है। स्त्रियोंकी इस स्व!धीनता 
फा टर्कोकी सबने बड़ा लाभ तो यह मिला है कि उसके 
सावेजनिक चरित्रका दर्जा बहुत ऊंँवा दो गया है। व्यमिचार- 
लीलाका टर्कोर्मे एक प्रकारसे अन्त ही हो गया है |नाना प्रकारकी 
बीमारियों से भी टकोंका शरीर प्रायः नीरोग दो चुका है। आमोद- 
प्रमोद, खेल-कूर आदि परसे धमंको कैद बिलकुल उठ चुको है । 
फुटबा रके खलके मैदानोंमें टकों दूसरे देशोंका मुकाबला फरने 
लगा है । तुर्की-भाषाका साहित्य भो अब उन्नति पर है । गाजी 
मुस्तफा कपाल पाशाकी मूतियां कई शहरोंमें. केवल इस लिये 
बिठाई गई हैं' कि चित्रक छाको उत्तेजन मिले ओर यह स्पष्ट हो 
जाय कि राष्ट्रोय प्रगतिमें धर्मकी बाधा सहन नहीं की जा सकतो। 
स्‍्कूलोंमें लडके-लड़को एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं । 
सवेलाधारणका वेशभूषा तक बदल गया है। "फेज! ( तुर्को 
टोपी ) जिसको भारतफे मुसलमान हिन्दुओंके जनेऊ तथा चोटी- 
की तरह अपनाये हुये हैं, टकोमेंते बिलकुल उठा दी गई है। 
मसजिदोंमें नमाज न पढ़ी जाकर शिक्षा-प्रकारका काये होता हैं 
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ओर अंगोराकी स्वतन्त्रताकी कहानी पर व्याख्यान होते हैं' । यह 
सब धमके बद्धिष्कारकी मदिमा है। राष्ट्रीय ठ्ृष्टिसे टर्कोका 
अब कोई भी धर्म नहीं है। इस्छामका टर्कीने इतना बहिष्कार 
किया है कि मुल्ला-मोलबी ओर फकीरोंकी भी रजिस्ट्री की जातो 
है। राज्य द्वारा नियत प्रचारके अलावा वे कुछ भी काये नहीं 
कर सकते | राउयकी ओरसे इस बातकी उनपर पूरी निगरानी 
रखो जाती है। जञ॒म्मा या शुक्रवारकों छुट्टी भी उठा दी गई है । 
मुसलमानी फलेण्डरका भी त्याग कर दिया गया है। न केवल 
इस्लामके प्रति ही नवीन टकोंका ऐसा रुख है किन्तु ईस/इयतके 
प्रति भो बड़ी कड़ी नजर है। ईसाई किसी भी रूपमें टर्कॉमें 
ईसाइयतका प्रचार नहीं कर सक्ते । उनकी शिक्षामें यदि कहीं 
इसकी गन्ध भी आ जाय तो तुरन्त उन द्वारा संचालित विद्या- 
लय बन्द्‌ फर दिये जाते दें'। धर्मके सम्बन्धमें वर्तमान टर्कीके 
विधाता गाजी मुस्तफा फमाल पाशाफा यह फह्ना है कि “में 
किसी भी धर्मेको नहीं मानता और कभी तो में यह चाहता हूं 
कि सभी धर्मोको समुद्रकी तहमें डुबो दिया जाय ।” उनका यह 
भी कहना है कि “जो शासक धमके आधारपर अपना शासन 
कायम रखना चाहता है, वह निर्बल शासक है। यह ऐसा ही है 
जैसे को| लोगोंको किसी जालमें फ'साये रखना चाहता है।” 
वस्तुतः कम!ल पाशाने जनताकों धर्मके उस जालसे पूर्णतया 
मुक्त कर दिया है. जिसमें सुलतानने उसको फ'ंसाया हुआ था 
ओर टरकीने सभी धर्मो'को समुद्रकी तहमें उनको फिर कभी 
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सचाईफो पुष्ट कर दिया है, जिसकी स्थापना रूसने की है | वह 
सचाई यह है कि राष्ट्रकी प्रगतिके लिये धर्मका पूर्ण बहिष्कार 
पहली शत है |# 

इसमें सन्देद नहीं कि गाजी द्वारा किये गये धर्मके पूर्ण 
बद्षिकारसे सभी ईस्लामी देशोंमें एक बार तो भयानक कंपकंपी 
पंदा हो गयी थी। वे बड़े विस्मयक्रे साथ टकॉकी प्रगतिकी 
गतिको देख रहे थे। उनके लिये यद समझना ओर जानना 
फठिन था कि धर्म-विरोधी इस प्रगतिका अब्त कहां द्वांगा ! 
सबसे अधिक आश्चर्यकों बात तो यह है टर्कोमें धेमे-बहिष्कारकी 
इस क्रान्तिका विरोध 'नहीं! के ही समान हुआ है। मुल्ला- 
मौलवी और फ"र भीगी बिल्लीकी तरह दुबफ फर बेटे रहे 
और गाजो किंवा राष्ट्र-लमा द्वारा निकाले जानेवाले धर्म-विरोधी 
फरमानोंके सामने केदीके समान सिर झुकाते चले गये । जनवाने 
धर्मके बद्िष्कारका वैसा ही स्वागत किया, जैसे कि चहचद्दाते 
हुये पक्षी उषा कालका खागत करते हैं। मानो जनता धमकी 
गुलामीसे छुटकारा पानेके लिये एक कदम पर बिलकुल तय्यार 
खड़ी थी। जनताकी मूढ़ धामिक भावनाके विरोधसे फिसी 


७ इसो जेल-प्रवास में टकीके सम्बन्धमें भी लेखकने एक पुस्तक पिखी 
है। वह भो शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी। टर्काकी इस चहुँसुखी क्रान्ति 
के सम्बन्धमें मधिक जाननेको इच्छा रखने वालोंको वद्द पुस्तक अवश्य 


पढ़नी चादिये। 
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मयानक विद्वोहके खड़े होनेकी आशंका करने वाले टर्कोंकी इस 
क्रान्तिका इतिहास बिलकुल भूल जाते है'। भारतमें मुसलमानी 
अनदा कितनी भी कट्टर, धर्मान्ध ओर हटोी फ्यों न देख पड़ती हो, 
किन्तु इसमें तनिक भो सन्देंह नहीं कि टकोंकी इस क्रान्तिने 
उसके द्मागमें भी कुछ खलल एवं द्विविधा पेदा कर दी है। 
अन्य इस्लामी देशोंमें तो आशाका इतना खंयबार हुआ है कि वे 
भी अपने देशमें किली कमाल पाशाके प्रगट द्वानेकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। अफगानिस्तानमें दीरवर अमानुदलाह शाह प्रयत्नोंका 
असफल होना पूर्वोय देशोंका एक बड़ा दुर्भाग्य द्वी समझना 
सादिये। यदि कहीं उनका प्रयत्ञन सफल हो जाता तो इसमें 
शद्भडाके लिये तनिक भी ग़ु'जाइश नद्दों कि 2. सि लेकर अफगा- 
स्तान तकका सब चित्र द्वी एकदम बदल गया द्वोता। चित्रपटके 
इस महान परिवतेनसे भारतमें भी आशाकी ऐसो वेगवती लहर- 
का संचार हो जाता कि उसके सामने सिर उठाने वाली धमकी 
समस्त शक्तियां काफूर हो जातीं। फिर भी निराशाका कोई 
कारण नहीं । वीरवर अमानजुल्लाह शाह द्वारा बखेरे गये क्रान्तिके 
बीजों पर कितनी भो मिट्टो क्यों न डाल दी गई हो, पर उनके 
अड्'ुर फटे बिना नहीं रहेंगे। ये क्रान्तिके वे बीज है, जो कि 
बरसातका अनुकूल मोसम पाते ही ज्वालामुखोकी लपटके 
समान कड़ीसे कड़ी भूमिका भी पेट फाड़ फर प्रगट होते 
हैं। उनफो नष्ट फरनेको आशा रखना वेसा दी है, जेखें 
फोई आगफकी घर्थकती चिनगारियोंको झुईके ढेरमें दुवाफर. 
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बुफानेको आशा रखता हो | इसलिये यह विश्वास रखना चाहिये 
कि टकोंको काया पछरने वाली क्रान्तिकों भयंकर अभि अफगा- 
निस्तानमें भा अवश्य प्रगट होगी और टकोसे अफगानिस्तान 
तफके समस्त प्ररेशका चित्र ही एकदम पलट जायगा। यह 
प्राय: निश्चित है कि ईरलामकी कट्ठ प्ता, धर्मान्धता और हठवाद 
अब संतधारमे चिरस्थायो नहीं रह सकता। उस पर वह 
घातक चोट हो चुकों | जिसका परिणाम आंखोंके सामने 
आनेमें अधिक समप नहीं लगेगा | फिर भारतमेंसे भी धर्मान्धता, 
सास्प्ररायिक-कट्टरता एवं मजहबीपागलपनके मिटनेमें अधिक 
समय नहीं लगेगा। देखें, सुवर्णाक्षरेंमें लिखा जाने योग्य वह 
दिन कब प्रगट होता है ! अध्तु । 

रूस ओर टकोंके समान हो जापान और चोनने भी धर्मके 
अस्तित्वको जिया कर राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करनेका मद्दान यशस्त्री 
कार्य किया है। जापान किनता छोटा राष्ट्र है, पर जारके रूखको 
पछाड़कर वद अपनो अजेय शक्तिको धाक दुनियामें बिठा 
चुका है। उसकी इस शक्तिका रहस्य क्‍या है ! उस रहस्यको 
प्रगट फरनेके लिये जापानके सम्बन्धकी दो द्न्‍्त-कथाय नीचे दी 
जांतो हैं। ये दनन्‍्त-कथायें भले दी इतिहासानुमोदित न हों, पर 
जापानकी धमक्रे प्रति जो भावना है उसका परिचय इन से 
अधघश्य मिल जाता है। एक बारकी घटना है कि फोई अमेरिकन 
प्रोफेसर जापानके एक विद्यालयमें गया ; वहां उसने एक बालफसे 
पूछा कि तुम्दारा धर्मेंगुरु कोन है ? बालकने गौतम घुद्धफा नाम 
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लिया फिर उससे पूछा गया कि तुम फिसको सबसे बड़ा देवता 
मानते हो ? उसने कानफ़ूशसका नाम लिया । प्रोफेसरने कहा 
कि यदि कोई इन दोनोंकी निदा करे तो तुम क्या करोगे ? उसने 
फहा फि निंदा करने चालेका गला उतार दिया जायगा। प्रोफै- 
खसरने फिर पूछा कि यदि किसी ऐसे देशकी सेना जापान पर 
आक्रमण करे जिसका बादशाह गोतम बुद्ध हो ओर उस सेनाफा 
सेनापति फानफूशस हो तो तुम क्‍या करोगे ? बालकने बिना 
झेपे हुये तरन्त उत्तर दिया कि ऐसा होने पर उन दोनोंके सिर 
धघड़से अलग फर दिये जायंगे, फिन्तु देशको किसी भी अवस्थामें 
पराधीन या गुलाम नहीं होने दिया जायगा। इस फथाका यह 
स्पष्ट आशय है कि धर्म -प्रेमने जापानके लोगोंको इतना मातम॑द्‌ नहीं 
बना दिया कि उन्होंने देश-प्रेम किंवा राष्ट्र-प्रेमको सर्वेधा तिलांजलि 
ही दे डाली दो | धमेकी तुलनामें देश अथवा शप्रुका स्थान ऊँया है | 
घमेकी अवदहेलना सहन की जा सकतो है, किन्तु राष्ट्रका अपमान 
सहन नहीं किया जासकता | जापानके स्त्री-पुरुषोंके लिये राष्ट- 
प्रेम स्ंतोपरि है। राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रध्मके लिये वे अपने 
सर्वेस्थकी धाजी लगा सफते हैं। तभी तो रूस सरीखे राष्ट्रको 
परास्म फरनेमें जापान सफल हो खफा था। इसी प्रकारकी दूसरी 
धटना यह है कि जापानके सामने लड़ाईका सामान तथ्यार 
करनेकी एक यार घड़ी विकट समस्या उपस्थित हुई। दूसरे 
दैशोंले उलफो प्राप्त करना फठिन था। धर्म-मन्दिरों सरीक्षे 
स्थानोंमें रखी हुई बुद्धकी तास्वा पीतल आदि धातुओंफी बनीं हुई 
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बड़ी बड़ी विशाल मूतियोंको पिघछा कर लड़ाईका सामान 
तय्यार करनेके सिवा दूसरा फोई मार्ग नहीं था। राजनोीतिशों 
ओर धर्मांधिकारियोंकी एक परिषद्‌ हुई। सोचा गया कि यदि 
देशकी स्वधीनता बनी रही तो बुद्धको मूतियां कितनी ही बन 
जायेगी ओर उनकी रक्षा भी दो सकेगी। यदि फहीं देशफी स्ा- 
घीनतासे ही हाथ घोना पड़ा तो इन मूतियोंका क्‍या होगा! 
हो सकता है कि देशको पराधीन बनाने वाले मृतियोंसे भी अपना 
सतलब पूरा फरें। बस, निर्णय हो गया कि मूियां पिघला कर 
लड्डाईका सामान तय्यार किया जाय । घेसा ही किया भी गया। 
इस प्रफार ज़ापानवासियोंने धर्मके डिये कभी भी देशकी उपेक्षा 
नहीं की | जापानका धरम राष्ट्रके लिये है, राष्ट्र धर्मके लिये नहीं । 
धर्मको सदा ही देश-रक्षाका साधन बनाया गया है। राष्ट्र और 
धम्में विरोध होनेपर धर्मकी भले दी द्ानि हो गई हो, किन्तु 
राष्ट्रकी हानि नहीं होने दी गई। जापानसे यदि हम इतनी भी 
शिक्षा ग्रहण कर सकें तो बहुत है । 
चीन एक उठता हुआ राष्ट्र है। उसमें राष्ट्रीयवाफा विकास 
'अभी पूर्णरुपमें नद्दीं हुआ है। फिर भी उसमें राष्ट्रीयताका 
प्रभात प्रगट हो चुका हैं। उसके प्रगट होनेमें धर्मके नामसे कमी 
फोई बाधा पैदा नहीं हुई। चीनमें घमेका विचार या भावना सम्भ- 
यतः इतनी हृढथी ही नहीं, जितनी टक में थी या भारतमें अब भी 
हैं। फिर भी धर्मके नाम पर देशमें कुछ बेहद! और वाहथात 
रिधाज अवश्य प्रचलित थे । भारतके हिन्दू तो फिर भी कुछ छोटी 
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ही चोटी रखते हैं, किन्तु चीनी लोगोंकी चोटियां सिरके पीछे 

पड़ी तक पहुंचती थीं। स्ल्ियोंके पेरोंकी बचपनसे ही लोहैकी 

आतियोंमें जकड़ कर यथासम्मव छोटेसे छोटा बनाकर रखा 

जाता था। उनकी खूबसूरती ओर सौवाग्यका यह प्रधान-विन्दर 
माना जाता था। मनुष्य की स्वार्थ -चुद्धि ओर स्त्रियोंकों पराधीन 
बना रखतेको पुरुषणे कृपण, जघग्य एवं कुत्खित वृत्तिका वहां 

अन्त हो गय/, जहां उसने रुत्रीके खाभात्रिफ सोन्दर्य-प्रेमफी 
कमजोरीसे लाभ उठाते हुये उसके पैरोंकों शक्तिको ही बिलकुल 
क्षीण कर दिया | मानो उसको रुत्रीके अपने दाथसे निकल जानेका 
इतना भय था कि उ+ने उसको लंगड़ा ओर लूछा बना कर 
सदाके लिये ही पराश्रचित बना दिया था। भारतमें स्त्रीको पररेकी 
फेद्में डालकर घरमें ऐसो नजर्बन्द रखनेकों व्यवस्था की गई 
थी कि उसको “असर्यस्पश्या' फह कर उसकी प्रतिष्टाफा वर्णन 
रामायण सरीखे श्रन्थोंमें भी किया गया है। चीनमें परदेकी प्रथा 
न चल सकी, तो रुत्रीके पैरोंकी ही शक्तिको नष्ट कर दिया गया 
ओर वद भी उसके सो दरयके नाम पर। इस ब्रह्माण्डकी अनन्त 
रुष्टिमें स्वछन्द विद्वार फरने वाड़े हितने ही पशु-पक्षी ओर फीट- 
पतंग केव्रछ अपने सोन्दर्यके कारण पकड़े जाते हैं। फोई तो 
पिजरोंमें डाले जाकर मनुष्यके मकानोंको शोभा बढ़ाते है ओर 
फोई विड़ियाखानोंमें बंद किये जाकर उसके फोतुदलकों पूरा 
करते हैं | रुत्रीको सोन्दर्यके लिये स्व्राभविक इच्छा उसकी पराधी- 
नताका प्रधान कारण हुई है। चोनके स्वार्थों पुरुषोंने स्त्रियोंकी 
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इस इच्छासे बज्ञा लाभ उठानेमें कुछ भी कधर बाको नहीं रखी । 
इन बेहदणियोंका तरह ही चोनमें छाता रूगाना भी वर्जित था-। 
फहते हैं कि जिसने पहिले पहल छातेका उपयोग किया था, 
डस पर इंट-पत्थपेंकी वर्षा कप्के उसका छाता ही तो तोड़ दिया 
गया था ओर उसकी प्राण-रक्षा बहुत कफठिनतासे द्वो सको थी। 
पर, इन ओर ऐे सब बहमों तथा बेहदगियोंको दूर करनेमें अधिक 
समय ओर श्रम नहीं लगा। उषाकालमें खूयेकी किरणोंके प्रगट 
होते द्वी जेते मोतियोंके समान प्रतीत होने वाले ओस-बिन्दु तुरन्त 
मिट जाते हैं, बेसे द्वी राष्ट्रीयता का प्रभात चीनमें क्या प्रगट हुआ ! 
वे ओर वैसी सब बेहद॒गियां तथा बहम तुरूत मिट गये। चीनके 
लोगोंने जब जाना कि उनको चोटियां धर्म  बिन्‍्द्र नहीं किन्तु 
किसी हिन्दू-राज़ा द्वारा परास्त किये जानेकी निशानी है' तो 
एक द्वी दिनमें उनको लिरोंशे ऐसा अलग कर दिया गया जेसे 
टकोनि फेजको अपने सिर परसे उतार कर फंँक दिया है ओर 
स्त्रियोंको बचपनमें लोहेफो जूती पहिनानेकी प्रथा भी बेसे दी 
उठ गई जेसे टकोंमेंसे स्त्रियोंका बुकां उठ गया है | 

चीनमें राष्ट्रीयताके विकलित होनेमें धर्मेको अपेक्षा पश्वार 
ओर परिवार-संघ कहीं अधिक बाधक सिद्ध हुये हैं। चीनमें 
परिवार-विशेष या संघ-विशेषके नाम पर हो लोगोंसे संगठित 
होनेके लिये सदा अपील की गई ओर उनको ही सब संगठनका 
आधार बनाया गया। हजारोंको संख्यामें बिना बिचारे ही लोगोंने 
परिवार-विशेषके लिये अपने जोवनकी आहुति दे दी ओर खंघ- 


दर राच्ट-घधम 


३८ जज ९० १-३ ० सी 3 3औ 5. ७आ 5 3१0७७ ू.धअ# धरती चली जे धर न्‍र जज चर ५ चकमी ढ 5०22 रो5ल्‍कन्‍प 


विशेषके लिये सेकड़ों परिधारोंने सव्रिष्यया विचार किये बिना 
दी अपना बलिदान कर दिया। जब कि संघ-विशेषोंमें परस्पर 
फोई कगड़ा उठ खड़ा हुआ तो वे जीवन तथा जायदादकी 
हानिका कुछ भी विधार न फरते हुये आपसमें लड़ते चले गये 
ओर उस भगड़ेके लिये सर्व तक न्यौछावर करनेमें भी तनिक 
संकोच नहीं किया। परन्तु राष्ट्रके लिये वैसे बलिदान या 
न्‍्योछावर फरनेका उदाहरण चीनके इतिदासमें मिलना संभव 
नहीं है। घतेमान चीनके निर्माता डा० सनयात सेनने सन-मिन 
सिद्धान्तका प्रचार करके खदेशमें राष्ट्रीयवाकी नींव डाली ओर 
चीनके पारियारिक-प्रेमको राष्र-प्रेममें परिणत कर दिया। 
उनका सन-मिन-सिद्धान्त राष्ट्रवादका हो दूसरा नाम है।इस 
सिद्धान्त किया राष्ट्रवादको ही वे चीनको मुक्तिका एकमात्र 
साधन मानते थे । अपने एक व्याख्यानमें उन्होंने कहा था कि 
“इस राष्ट्रवादके द्वारा ही अपना राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंकी बराबरीमें 
खड़ा हो सकेगा। अन्‍न्तर्राष्टीय, खशासन-सम्बन्धों एवं आर्थिक 
आदि सभी द्वष्टियोंसे हमारे राष्ट्रकी शक्ति बढ़ेगी, जिससे वह 
संखारमें विरकारलू तक जीघित रह सकेगा। यह राष्ट्वाद 
हमारे राष्ट्रकी मुक्तिका मूलमन्त्र है। हमको राष्ट्रवादके सिद्धान्तमें 
विश्घास पेदा करना यादिये। इस विश्वाससे हमारे रब्ट्रमैं 
उस प्रचुर-शक्तिका आधिभांव होगा, जिससे हमारा राष्ट्र निश्चय 
हो मुक्ति-लाभ फरेगा ।” सचमुच, चोन उस मुक्तिके प्राप्त करनेमें 
लीम है, ।जसफा स्वप्त डा० सनयात सेनने कमी अपने 
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जीवनमें देखा था। चीनमें राष्ट्रीयवाके जिस बाल-भास्करका 
उदय हुआ द्ै, उसकी किरणोंसे समस्त राष्ट्र चमक उठा है। 
नवीन शक्तिका उसमें ऐसा संचार हुआ है कि चीनको जो राष्ट्र 
अफीमयी समभ कर निरवीर्य एवं निस्तेज समब्दे हुये थे, थे 
उसकी इस नवीन शक्तिको देखकर आधश्यरयं चकित रह गये हैं। 
टर्कों के समान चीनपर भी दुसरे राष्ट्रोंकी आंखें लगी हुई थीं। पर 
अब कोन चीनके साथ छोद। ले खकता है ? राष्ट्र-धर्मके पूण्रुपमें 
विकसित द्दोजानेके बाद चीन जितना शक्ति-सम्पन्न दो जायगा, 
उसकी फदपना करना कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार चीनमें 
जिस नवयुगका प्रादुर्भाव हुआ है, उससे भी राष्ट्रवाद किंधा 
राष्ट्रधमंकी महिमाकझो सदजमें समझा जा सकता है। 

इतने प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट इतिद्दासके बाद भी हम अपने 
फर्तव्यका निर्णय न कर सके तो फिर दमारी सू्ेताफी पराक्राष्टा 
ही समभनी चादिये। दम लोगोंको धर्म-प्राण, धम-भीर, धर्मात्मा 
इत्यादि कद्दा आता है ओर समभा जाता है. कि हमारे आयार- 
विचार , रदन-सददन आदिम धर्म मनुष्यके देहमें रुधिरको तरह 
समाया हुआ है। इसलिये हम भारतोयोंके सम्बन्धमें धर्मके 
त्यागकी फदपना तक करना कुछ फठिन-स्री प्रतीत होती हैं । 
जिस प्रकार प्राणी इअन्न-जलके बिना नहीं रद सकता, इसी 
प्रकार भारतीयोंके लिये धमंके बिना रह सकना भसस्भष 
जान पड़ता है। धमेजीवी लोगोंने भारतोय-समाज विशेषतः 
हिन्दू-समाजको घर्मेके जालमें कुछ ऐसा उलभाया है कि इस 
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गुत्थोका सुलकाना ही अशक्य देख पड़ता है ; पैदा हानेके पहिले 
दोसे अर्थात्‌ गर्भाधानसे लेकर म्त्यु तक द। नहीं किन्तु उसके 
बाद भी मनुष्यक्रे लिये जो व्यवस्था की गई है, उस सबपर 
धर्मका मुरादाबादी सुछमा ( कलई ) ऐसा चढ़ा दिया गया हैं कि 
द्मागसे काम लिये बिना ही मनुष्य उसमें अनायास फसता 
चला जाता है, मानो यह उसके स्वभाव थव ही एक टिसुसा बन 
गया है। भनुष्यके खाने-पीने, सोने-बेठने, चलने-फिर्ने ओर 
हगने-मूतने तकके लिये जो व्यवस्था नियत की गई है , उसको 
भी धार्मिक! कहा जाता हैं। कहां तक कहा जय, वेश-भूषा 
भी धमका अड्ः बन गया है। मुसलमानोंकी 'फो्ज ( टांपी ) के 
समान हिन्दुओंमें भो #तरी ही वेश-भूषाको ऐ +ी बातें मिलती 
है" जिनका समर्थत धर्मके नामपर किया जाता है। दरद्वारका 
ऋषिकुछल सनातनी-हिन्दुओंकी एक सुप्रतिष्ठित संघ्था है, जिसमें 
विद्यार्थियों तकके वेश-भूषामें धमंके नाम पर भेदू-भाव रखा 
गया है। वहां ब्राह्मग-बालकफे लिये पीलो, क्षत्रिय-बालकके लिये 
लाल और वैश्य-वालकके लिये सफेद घोती पद्िननेकी व्यवस्था 
है। इसो प्रकार उनके खान-पानमें भी भेद-भावका व्यवहार 
किया जाता है। बचपनसे हद्वी उनके दिल ओर दिमाग, आचार- 
ओर विचारमें धर्मका घातक विष फौला कर उनकी समस्त 
वृत्तियों और समस्त व्यवह्दारकों धर्मके नाम पर कलुषित बना 
दिया जाता है। पहाड़ोंमें, जो मन्द्रों एवं धमं-स्थानोंकी हृश्खि 
हिन्दू-धर्मके गढ़ हैं, धर्मके नामपर उच्च भौर नीच वर्णके छोगोंके 
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वेश-भूषामें इतना स्थिर अन्तर पेदा कर दिया गया £ कि दो 
पहाड़ी टीलॉके समान दोनों वर्णोके लोगोंको सदाके लिये ही 
अलग अलग कर दिया गया है। सारांश, भारतवासियोंके दिल 
ओर दिमाग पर घर्मकी बड़ी गद्दरी छाप लगं। हुई है ओर घर्मकी 
बेसी हो पक्की छाप उनके आचार-ग्रिच्चार पर भी छगी हुई है। 
इसीडिये धर्मको मिटानेकी बात सुनते ही भ.रतके लोग बेसे ही 
कान फड़फड़ा कर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि दिरणोंका झुण्ड 
किसी आपत्तिकी कटपना करते हो सावधान हो+र खट। हो 
जाता है। ध्मंका धिटना उनको प्राणों?, जानेके समान जान 
पड़ता है | सदियोंके परम्परागत विचार, कदपना ओर भावनाका 
एकाएक बदलना संभव नहों है। धमर्मको मिटानेके सलाम पर 
फहां पिरोध नहीं हुआ ओर उस सब विरोधके रहते हुये भी 
कहां धमंका नाश नहीं हुआ ? एक ओर यदि केवल वियरोधको 
देखा जाय तो महाप्रल्यका-सा चित्र आंखोंके सामने आ जाता 
है ओर दूसरी ओर यदि केवछ धम नाशको देखा जाय तो ऐसा 
मालूम होना है जेसे कि किसी नटखट बालकने अपनी स्लेटपर 
लिफ्ले हुये सब पाठको द्वी एकद्म मिटा दिया हो। फकहनेका 
तात्पयं यर है कि धमेका मिटाना जितना कष्ट-साध्य प्रतीत 
होता है, उतना हो वह सहज है। जब कि मनुष्य-समाजफे 
पररुपरागत विचार, कदपना ओर द्ूढ़ भावना तककों बदलना 
कठिन है, तब धर्मको मिटानेका कार्य तो उससे भी अधिक 
कठिन ओर अधिकांशमें असम्भव ही प्रतीत द्ोना चादिये । 
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पर, क्‍या मनुष्यने किसी भी कार्यको असम्मभव जानकर उसको 
पूरा करनेकी ओरसे मुद्द फेर लिया है ? नेपोलियनने अपने शब्द 
छोषमेंसे 'असम्भव” शब्दकों ही निकाल दिया था ओर उसके 
बाद तो ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य-समाजने फोई अन्त- 
राष्ट्रीय परिषद्‌ करके इस शब्द पर सदाके लिये दृड़ताल 
फेर दी है। विजश्ञानके आविष्कारके क्षेत्रमें कोनली बात असम्भव 
रह गई दे ? पहिले तो मनुष्यने पृथ्वी पर हिरणको तरह 
दौड़ना ही शुरू किया था, अब तो उसने मछलियोंके समान 
समुद्रके गहरे पेटको चोरना भी शुरू कर दिया है ओर पक्षि- 
योंके समान ऊंचे आकाशमें विचरना भी सीक्ष लिया है। मनु- 
च्यके देहमें प्राण डालना ओर मृत्युके साथ लड़ाई लड़ना 
उसकी शाक्तिकें बाहिका फाम जरुर है, किन्तु उसका 
दिमाग उसको भी शक्य बनानेकी निरन्तर चेष्टामें छगा 
हुआ है। स॒त्युकी मलुष्य परास्त भ्ठे द्वीन कर सका हो, 
किन्तु नाशकी द्वष्टिसि उसने उसके भी दाँत खटट कर दिये हैं। 
युरोपके संलारव्यापी मद्दासमरके लिये दृत्याकी जिस घातक 
सामग्रीका आविष्कार किया गया था, उसको देखकर एक बार 
तो छुत्युको भी जरूर द्वांतों तले अंगुली दबा लेनी पड़ी ोगी। 
संदारफी कलामें मनुष्य स॒त्युकी परास्त कर चुका है। आवि- 
प्कारोंके इस फायको उसने कभी भी असम्भव नहीं माना। 

देशफी स्वतन्त्रता किंवा राष्ट्रकी आाज़ादाफा प्रश्न सबसे 
अधिक जटिल ओर असाध्य है। कई बार तो उसका दल 
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फरना असम्भव दो प्रतोत होने लगता है। फिर भो उसको हल 
क।नेफी चेष्टा कानेसे मनुष्य कभी भी विमुख नहीं हुआ । सदियों 
तक उसके लिये निरन्तर चेष्ठा की जाती हैँ। पोढ़ी द्र-पीढ़ी 
मनुष्यने उस चेष्टामें रत रह फर अनन्त सीमा तक कष्ट- 
सहन किया है ओर महान से महान्‌ बलिदान फर्नेमें भो कभी 
संकोच नहीं किया। जब सख्वाधोनताके लिग्रे मनुष्य इतना फट 
सहन ओर बलिदान करता हुआ भी कभो थकता नहीं, तब वद 
उस स्वाधीनता प्राप्तिमें लघसे बड़े बाधक धमकी दूर फरनेमें 
संकोच एवं निबंलता केसे दिखा सकता है ? * है. 
धर्मको मिटाने अथवा उसका बहिष्कार फरनेकी द्ष्टिसे 
भारत ओर पश्चिमके सम्बन्धपें एक बात बहुत दो विध्मयजनक 
हैं। बद यह कि भारतके लोगोंने धर्मकों ऐसा अपनाया है कि 
धमको द्ृश्टिसि ही भारतमें हरएक व्यपहारकों भलाई या बुराईका 
निर्णय किया जाता .है । इसो दृश्टिसे दिन्दू-समाजमें समुद्॒यात्राको 
बैसे द्वी धम द्वारा वज्ित ठदराया गया था, जेसे मूठ बोलना, 
घोरी करना तथा व्यमियार करना निषिद्ध है। इसका परिणाम 
क्या हुआ ? यदी कि भारतवासो कूपमण्डूप बन गये। बेद्कि- 
फालोन साप्नाज्य किया सावमोम-चक्रवर्तों-राज्यकी बात॑ उनके 
लिये हवा द्वो गई'। मद्दाभारत-फकालीन भीम, अज़ु न, नकुल और 
सहदेवकी चतुद्ग्विजय एवं युधिष्टिर्के राजसूय-यशका अनुष्ठान 
भी उनके लिये केवल एक कट्दानी रद्द गया। बोौद्धफालीन 
भारतीय-सम्यताका विकास केवल इतिदासका बिषय रह गया। 


ण 
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मुसलमानी-फालीन कला, शिल्प, वाणिज्य एवं व्यवसाय सब 
केवल आंसू बहानेको रह गया। सारांश, धमके ठेकेदार 
कूपमण्डूप बन गये और अपने घरके भी मालिक न रहे। दूखरो 
ओर पश्चिम वलोंके धमं-पुस्तक बाईबिलमें संसारका विस्तार 
इतना नहीं था, जितना उनके साप्राज्यका इस समय विस्तार है । 
उनके धमं-पुस्तक द्वारा नियत दी हुई संसारकी सीमा उनकी 
महत्व|कांक्ष/ओंकी सीमित नहीं रख सकी । उन्होने उस सोभाकों 
पार किया और जहां तक बना वहां तक ओर जैसे वना बेसे अपने 
साप्राउयका विस्तार जिया | आज यह स्पष्ट देख पड़ता है कि 
धम-धम चल्लाने वाले उनके गुलाम है, जिन्हाने धम्मेका पूर्ण 
बहिष्कार करके विज्ञानको अपनाया है। दूसरे शब्दोंमें यह 
कहा जा सकता है कि पूर्व पर पश्चिमकी हुकूमत क्या दै, 
धघम पर विज्ञानका शासन है। इस स्पष्ट रूचाई भोर प्रत्यक्ष 
उदाहरणके बाद भी यदि द॒ृप्त चत न सक ओर धर्मके भूतसे 
अपना पिंड न छुड़ा सके, तो समभना चाहिये क अपने स्वे- 
न!शका समय आ पईंचा। 

हम निराशावादी नहीं है'। अपने विशाल देशके महान भविष्य 
पर हमारा अटल विश्वास और अपार श्रद्धा है। सभ्यताकी द्ष्टिसे 
भारत संधारका जगदुगुद है। उसको सभ्यता इतने तृक्ानोंफे 
बाद सी नए नहों हुई। आज़ भी सभ्य संसार उलकी प्राचीमता 
भोर महानताको स्वीकार करता है। इतनी प्राचोन और 
महान सम्यता वाला देश यों ही सर्गनाशको प्राप्त नहीं हो सकता। 


मो फिया क्‍या जाय ! <८श 


री ल्‍चिा 





नी5िल -ीिजी मीना, 


जब देशका स्नाश नहीं हो सकता, तब घम्के सबेनाश होनेमें 
तो कोई शंका ही नहीं है। जहां फहीं भी लोगोने देशकी रक्षाके 
लिये कमर कसी है, वहां ही धमकी या तो उपेक्षा की गई है अथवा 
उसकी सत्ताकों ही बिलकुल मिटा दिया गया हैं। इतिहासश्लोंका 
यह सिद्धान्त है कि इतिहासको पुनरात्ृ त्त होती है। अब उनका 
यह सिद्धान्त भारतके प्रति सत्य सिद्ध होने वाल्य है. ओर धमके 
सर्वेनाशकी पुनरावृत्ति इस देशमें होने वाली है । 
धमनाशके सम्बन्धमें ज्नताकी मनोवृत्ति उस स्त्री की सी 
है ज्ञो स्वयं परदेकी कुत्सित और जघन्थ प्रथासे तंग आई हुई 
भी परदा दूर करनेवालो स्त्रियोंको ऊपरो मनसे तो कोलती रद्दती 
हैं ओर भीतते मनसे सदा यह मनाया करती हैं कि इस कौद्से 
उनको भी कब छुटकारा मिले | देखादेखी घर्मेपरायण बना रहने 
वाला दिन्दू विश्रवा-विधाहका विरोध करता है, किन्तु जब अपने 
ही घरमें अपनो किसो लड़को या बहिनको बाल-घेघव्यकी चिता 
पर भहनिश जलते हुये देखता है, तब अनायाघ्त हो उसका अन्तः 
फरण विधवा-विवाहका समरथन करने लगता है। उस स्त्रामें इतना 
नेतिक-बल नहीं कि धह स्वयं परदेकी फदके बंधनोंकों काट डाले 
ओर इस पुरुषमें इतना आत्मिक-साहस नहों कि घह लोक-लाज 
किंवा लोक निनन्‍्दाकों ताक पर धरकर अपनी लड़की या बहिनका 
डस सब्तापसे उद्धार कर सके । ठीक यही स्थिति धर्मके सम्ब- 
नथमें हैं। किसका हृदय इस धमेसे छलनो नहीं बना हुआ हे ! 
कौन उसकी बेहूद्गियों ओर बहमोंसे तंग भाया हुआ नहों है ! 





८ राष्ट्-धर्म 
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किसको उसके पागलपनसे घुणा नहीं है ! किसने उसकी फट्टरताके 
रष्टको अनुभव नहों किया है ? यह स्थिति होते हुये भी प्रश्न 
पए है कि स्थाऊंका ठोर फोन पकड़े ? कोन उसके गलेमें घण्टो 
बंधे ? कोन नेपोलियनके समान झण्डा हाथमें छेकर अग्नि- 
र्धामें कूदे ? कौन घर-विरादरी-जात बालोंसे उड़ाई मोल ले ! 
कौन सामाजिक वहिष्कारफी बहिको धधकती चिनगारियोंके 
धाथ खेल खेले ? कोन अपने माता-पिता, भाई-बन्धु, सगे-सम्बन्धी 
भादिसे अल्ग द्ोकर अफेला रहनेके भंभटमें पढ़े ? फोन लोहेके 
धनों को चबानेका साहस-पूर्ण परीक्षण करते हुये अपनी जान 
पुसीबतमें फसावे ? सारांश, यह है कि धममका पूर्ण बहिष्कार 
धत्यकी फसोटी पर पूरा उतरनेके बाद भी मनुष्य्के साइसकी 
फसोटी पर पूरा नहीं उतरता है। अर्थात्‌ यह ऐ 4 खबाई हैं, 
जिसका पालन फरना तलवारकी तेज धार पर चलनके समान है। 
घचाईकी केवल इस लिये उपेक्षा नहीं की जा सकती रह मनुष्यके 
लिये वद फष्ट-साध्य है। अपि तु सचाईके कष्ट-साभ्य हनेसे ही 
इसका कुछ महत्व जान पड़ता है। सरल सचा क' अपेक्षा कष्ट- 
घाध्य सचाईके प्रति मनुष्यको श्रद्धा-भक्ति कुछ अधिक हा रहती 
है। इसीसे साली पुरुषका अपने पुरुषार्थपर अधिरू भरोंसा रहता 
हैं। शिकारीको बाजारसे खरोदे हुये मांसके ख्ासमें इतना आमन्द्‌ 
प्रनुभव नहीं होता, जितना कि वह स्वयं शिकार खेल कर उपा- 
जित किये हुये मांसके खानेमें अनुभव करता है | पेतू #-लस्प तिको 
अपेक्षा स्वयं पेदाकी हुई सम्पत्तिके लिये मजुष्यको कहों अधिक 


तो किया क्‍या जाय ! <८५ 
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अपमान रहता है। कद्दनेका तात्पय यह दे कि स्वभावसे है 
मनुष्य साहसी, उद्यमी ओर पुरुषार्थी है। यदि वद साहस, 

अथवा पुरुषार्थ से विम्तुल्न होता है तो चह अपने स्वभावकी स्वयं ही 
हत्या फरता है ओर यह ऐसी हृत्या है जिससे कि मनुष्यका 
मनुष्यत्व ही खटाईमें पड़ जानेका भारी मय है। इसोसे अपने 
मनुष्यत्वकी रक्षाके लिये दो मनुष्यकोी इस सचाईको व्यावदारिण 
ब्वीवनमें पूरा उतारनेकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये । रुस, टर्कों, 
चीन, जापान आदि देशोंके अभ्युद्यके रुपष्ट उदाहरणकों सामने 
रखते हुये अपने देशके अभ्युदयक्े यत्ञमें भी पूरी सबाईके साथ 
छग जाना चाहिये । देशके भविष्यमे द्वढ़ विश्वास दोनेसे ही हमार 
थद्द भी दृढ़ विश्वा 3 है कि धमेका यह सब जंजाल देशसे अवश्य 
हो उठ ज्ञायगा | भारतके लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन 
घुधारके लिये किन्तु देश एवं राष्रक्े अभ्युद्यके लिये भी धर्मंका 
पूर्ण बद्ष्कार निश्चय द्वी करेंगे। इस बदिष्फारके सम्बन्धमें किये 
बाने वाले भाक्षेपोंपर अगले पृष्ठोंमें कुछ विचार किया जञायगा 
झभौर यद भी बताया जायगा कि हमारा यह विश्वास निराधार 


छू 


४-कुछ आशक्षेपों पर विचार । 


-+“जिस देशमें दुधमुद्दी बच्चियोंके विवाहका समथन धर्मके नाम 
पर द्ोता है ओर ऐसे विवाद्दोंको रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका 
विरोध भी धमं के नाम पर किया जाता है, जिस देशमें पतिका नाम तक 
न जानने वाली तथा उसका मुंह तक न देखो हुईं बाल-विधवाओं के 
विवाहका घमके नाम पर निषेध किया जाता है ओर उनको बलात्‌ 
बधव्यके सन्तापमें जलनेके लिये विवश किया जाता है, जिसमें विधवा- 
झोंके साथ ही कुवारोंकी इतनो अधिक संख्या रहते हुये आग वथा 
कपासको पाघ पास रखकर भी कपापके न जलनेको मूख त-पूण आशा 
को जाती है ओर जिप देशमें घम के अनेकों बेहुदा बन्धनोंके कारण डी 
सित्रियोंकों इतनी श्धिक सख्यामें वेश्या-वृत्तिको अपने जीवन-निर्वाहका 
साधन घताना पढ़ता है, उस देशके निवासी धमं की आइमें सदाचारी 
होनेका भो ठोंग रचें, इससे अधिक पिडम्बना एवं आत्म-वंचना और 
क्‍या हो सकती है ?” 


ढै 
७ ७७ ९ 
कुछ आतज्षपा पर वचार 

धर्मके बहिष्कार या स्वनाशके सम्पन्धमें किये जाने धाले 
आाक्षेपों पर विचार फरनेसे पहिछे घ+के अस्तित्यके सम्बन्धा9ं 
कुछ विचार करना आवश्यक है। वद्द इस लिये कि जिससे यह 
स्पए्ठ हो जाय कि धर्म कोई ऐसो पत्थरकी लकीर नहीं, जिसको 
मिटाया नहीं जा सकता या जिसमें रद्दोबदूल ( परिवतन ) नहीं 
किया जा सकता। जिस धर्मनाश के लिये इन पृष्ठोंमें मपील कौ 
जा रददी है घद सदा ही हुआ है, अब भी हो रहा है ओर भविष्य 
में भी होगा। धम कोई ऐसा शाशवत, नित्य, स्थिर या भुष 
नहीं है। इस परिवर्तनशील संसारमें अपरिवतनशील कुछ भी 
नहीं | फिर धर्म तो ऐसा परिवतेनशील है कि सदा हो उसमें 
कुछ-न कुछ परिवतेन बराबर होता द्वी रद्दा है ओर एक धर्म के 
स्थान पर दूसरा धम पेदा होता रहा दे । 

हिन्दू-समाजकी द्वष्टि से कभी एक द्वी धमे था, जिसको 
वैदिफ-घधम कदा जांता है। वेदोंके बाद ब्राह्मणोंका युग आया, 
जिसमें फर्मकाण्डका श्रीगणेश हुआ। उसके बाद पोराणिक 
काल आया, जिसमें पूजा-पाठ को भी धमेमें शामिल किया 


६७ राष्ट्र-ध्म 


७७ १९०३:७०:१७३०६ #3#5%-० ७८७७४. /5 :६६४४७-७४७./ ७.० ड़ की आज माजढध 5 3 4७ 


गया। कभी यद्द सब कमे-काण्ड ओर पूजा-पाठ दिखासे एकदम 

रहित था। पर, समय अ.या ज्ञब कि “वदिक्ली दिखा दिखा 
न भवषति' फो सिद्धान्तके रूपमें माना जाने लगा । अर्थात्‌ वेद्क 
फर्म-काण्डके लिये को ज/ने वाली दिखाको दिला तऊ माननेसे. 
इनकार किया गया। धमके नाम पर फिये जाने वाले पापको भो 
पुण्यमें गिनतो होने लगी । इस उलटो बइतो हुई गंगाके विपेधरमें 
भगवान्‌ बुद्ध ओर महावोर खामी खड़े हुये। घमेका रुप बदला । 
अहिसाको फिर से धम माना जाने लगा। बदले हुए इन धर्मों 
का नाम बोद्ध ओर जेन रखा गया। इन धर्मोर्में वेदोंको 
प्रतिष्ठा नहीं थी भोर थे दक फमंकाण्डकों तो हिंवामय होनेसे 
ही एकद्म मिटा रिया गया था। परमात्नाओरे सम्बन्धमें ये दोनों 
खुप थे | घेदिक दृष्टिते यह सब्र नास्तिकता थो। इसब्ये 
भी शहुराचाये ते इस नाह्ति न्‍ताका विरोध किया। परिणाम यह 
हुआ कि घमेके परिधतित रुपको 'चेदान्त' नाम दिया गया। 
इसके थाद्‌ तो जो भो महात्मा, सन्‍्त या महापुरुष प्रगट हुये 
ओर जिन्होंने अपने समयको बेहुद्गियों ओर बदमों हो दूर फरने 
की कोशिश भी, उनके ही नामसे धम्े-परिवर्तेन द्वोकर नये धमे, 
नये सम्प्रदाय, नये पन्‍थ बतने लगे। इतने द्वी से सुथालोपुलाक- 
ख्ायले धम-परिवतेनकों कास्वविकताको समका जा सकता 
है ओर यद जाना जा सकता है कि किप्त प्रकार धर्म, घमंके 
झ्िदाग्त ओर छिद्वान्तों पर आशित रहने वाला कर्मकाण्ड 
बदलता रहता दे?! इसलिये किसो भी धघम्तेको था धमंके 


कि न्‍रीयन्‍ा 


कुछ आशक्षेपों पर विचार ६१ 
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किसी भो झरूपको सदा द्वो एक-ला ल्यिर मान लेमा भारी 
धूल है'। 

'धिफासवादकी दृृबष्टिसे वियार करने पर भी उक्त'कथनफी 
संचाई स्पष्ट दो जाती दै। समाज-शासत्र भोर अर्थ-शास्त्रके 
घिद्वान व्तमान-सामाजिक-जीवनके बिकासकी इकाई मनुप्यको 
मानते हें। इस विकाससे पहिले मनुष्यकी द्वप्टि अपने ही तक 
सीमित थी। फेवल अपना नियाह करना उसके जीवनका 
लक्ष्य था'। जंगलमें जाफर अपने लिये खाने-पीनेके सामानकी 
उपहंब्धि कर लेना उसके पुरुषाथ.की बरमसीमा थी। जब कि 
भृहस्थ, परिवार, वर्ग एवं जाति आदिको रचना हुई, तब उसके 
क्षक्ष्यकी परिधि कुछ फ ली ओर पुरुषार्थका दायरा भी कुछ व्स्सत 
हुआ। भरणा-पोषण एवं ज्ीवन-निर्वाहके दायरेफके समान ही 
आराध्यात्मिक जीवनके दायरेका भो विकास हुआ है। कभी समय 
था अय मनुष्य अपनो हद आत्मिक किंवा भाध्यात्मिक उन्नतिएँ 
मख्त रहुंता था | डसके लिये वह प८तफी फन्द्राआंमें तपस्या करने 
अथवा भगवदुभक्तिमे लीन रहता था । इसीमें उसके जीवन॑फी 
सार्थकंशा थी । पर, आज पेसी भगवदुर्भाक्त और तपस्याकी क्या 
दीमत'है ? *जाज उस व्यक्तिगत साधना का - स्थान किलने ही 
क्रकारफरो आराजमाने ले लिया हैं । साथना एवं भाराध्काकी 

हक्लि भरमंका'रूप रातके बाद दिनके खमाय बदल भया हैं | जकेके 
मदुध्यके पलिये-शइत सब घामिक व्यक्स्थाओंको!कुछ मी व्यवश्य- 
कला महींप्थी । सुदस्य, : वर्गे,'फ्यंःआतिफो/श्यमाके नयाद्‌ ही :एण 
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सब धार्मिक-ब्यवस्थाओंकी भो रचना हुई है ओर निश्चय 
ही उनमें देश तथा फालडे अनुसार सदा ही परिवर्तन होता रह्दा 
हैं। इनमेंसे अधिकांश व्यवस्थाओंका उदुगम स्थान तो मलुष्य 
फी खा बुद्धि है। जब ब्राह्मणोंके दाथमें धमकी व्यवस्था 
का फाम आया और घर्मंपर डनका पूर्ण एकाथिकार हो 
गया, तब उन्होंने घर्मकों अपनो आज्ञीणिकाका प्रधान साधन 
बना लिया। भेंट, पूजा, दक्षिणा को धर्मे-क्ममें इतनी प्रधानता 
दी गयो कि साधारण स्थितिके लोगोंके लिये उसका अछु- 
छान करना कठित हो गया। इस प्रकार धमंका यह अनुष्ठान 
भी राजाओं शी राज-ब्यवस्थाके समान सदा ही बदलता रहता है । 
सारांश, धर्मका बाह्य-अनुष्ठान तो परिवर्तेनशील है ही, किन्तु 
डसका रूप भी समय समयपए बदलता रहता है। उसको स्थिर, 
आुष या नित्य मान लेना भारी भूल और भारी श्रम है। 

जब हि धर्म पत्वितंन-शाल है और एक धर्मने दूसरे ध्मफो 
मिटानेको सदा हो कोशिश की है, तब यह तो स्पष्ट हो गया कि 
धर्मके स्वेताशको बात ऐसी नहीं है, जिसको सुनकर धबराया 
जाय ओर यह समझता जाय कि यद्द कोई बहुत बड़ा नेतिक-पाप 
है। यदि यह कोई ऐसा नैतिक-पाप होता तो श्रीकृष्ण मद्दाराज 
खड़ाईके मैदानमें मद्दारथी अज्ञुनकों 'स्वेधमेपरित्याग” का 
डपदेश कभी भूरफर भी नहीं देते। जिन बन्धु-बान्धव, गुरू 
आचार्य और वृद्ध-जनोंकी सेवा फरमा सर्वोत्कृष्ट घमे कह्दा 
अथया हैं, उनको दी लड़ाईके लिये सामने उपस्थित देखकर अज्जु न 
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का मोह एय' श्रममें पड़ जाना साधारण बात थी। वद्द उनपर 
पैसे हथियार चलाता ? केसे उनका हत्या फरता ? राज्यके 
लिये कसे उस सर्वोत्कृष्ट धर्मको अवहेनना करता ? पहिले तो 
भीकृष्णमन अज़ु नको जन्म-मरणका क्रम बताते हुये यह समझाने 
का यतल्ल किया कि :- 
“देहिनो5६स्मिन्यथा देहे फोमारं यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्ति धोरस्तत्र न सहमति ॥” 
अर्थात्‌ 'जिस प्रकार मनुष्यकों बचपन, युवात्रस्था और 
बुढ़ापा प्राप्त द्ोता है, उसी प्रकार उस +ो दूसरा जन्म किंवा 
दूसरा देद प्राप्त होता है। वृद्धिमान्‌ छोग इस देहके पीछे मोहमें 
नहीं पड़ते! जब अज्ु नको इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ, तब 
डइलकी आत्माकी नित्यता पर उपदेश देते हुये कहा गया 
फ्िः-- 
५ अविनाशो तु नद्विद्धि येन सवभिदं ततम्‌॥ 
य पन॑ वेत्ति हन्तारं यश्चनं मन्‍्यते हतम्‌। 
डइसभो तो न विजञानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
ने आयते घियते वा फदाचिन्‌ 
नायं॑ भूत्शा भविता वान भूयः | 
अजो नित्य: शाश्वतोइयं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरोरे॥ 
वासांलि जीणानि यथा विद्वाय 
नवानि ग्रहणाति नरोंडपराणि। 
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तथा शरीराणि घिद्दाय जीर्णा- 
न्यन्य।नि संयाति नवानि देदी॥” 

अर्थात्‌ 'इस संखारमें सर्वत्र व्यापक आत्प्रा हे अज्जु न ! 
कभी भी नप्ट नहीं हता। जो यह समझता है कि वह किसीकी 
हत्या करता है या किसीसे मारा जाता दे, वे दोनों हो यह नहीं 
जानते कि वह न तो किखाकी हत्या करता है ओर न क'ई दूसरा 
उसको हत्या कर सकता है, वह आत्मा जन्म-मरणके बन्धनसे परे 
है। वहन कभी पेदा हुआ, न द्वोता हैं और न होगा हो | वह 
जन्मके बन्धनसे रहित है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। नश्वर 
शरी के नए्ट हो जाने पर भी वह कभी नाशाको प्राप्त नहीं होता | 
जेसे कि मनुष्य पुराने, मैठे या फटे हुये कपड़ोंको उतार कर नये 
फपड़े पहित लेता है, वेसे हो दुबल, क्षीण एवं शक्तिहीन शरीरको 
छोड़कर वद नरोन शपऐरको घारण कर ले॥। है।” फिर आत्मा- 
फो अच्छे य,अदाह्म, अक्डेय और अशोष्य आदि बताकर अर्जुनको 
युद्धे लिये तय्यार कर्नेका यत्ञ किया गया। जब इस पर भी 
उसको समाधान नहीं हुआ ओर वद युद्धके लिते तय्यार नहीं 
हुआ तब्र उत्तको “ध्वधमं”के नामसे समभ्कानेका उद्योग किया 
गया । उससे कहा गया कि:-- 

“स्वधमंमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि | 

धर्माद्धि युद्धारछ योउन्यत्क्षत्रियसप न विद्यते ॥ 

यदूच्छय। चोपपन्न स्वगंद्वारमपावृत्तम्‌ | 

सुखिनः क्षत्रियाः पा छभम्ते शुद्धमीदृराम्‌ ॥ 
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अथ चेत्त्वमिमं धम्यें संग्राम॑ न करिष्यसि। 

तत;: स्वधर्म फीति चर हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥” 
अर्थात--अपने क्षात्र धर्मको देखते हुय भी तमको मोह या 
प्रममें पड़ना शोभा नहीं देता। धमकी द्वष्टिसे क्ष त्रयके लिये 
युद्धंते अधिक श्रेष्ठ कर्म ओर क्‍या है? तुम्हारे ल्यि तो यह 
स्वगंका द्वार खुल गया है। जिन क्षत्रियाक्ते भाग्योंमें सुख बदा 
है, उतको ही ऐसे युद्धका अवसर प्राप्त हुआ करता है। यदि 
तुम इल धमम-संग्रामसे मुख मोड़ोगे तो स्वधम और यशकों खोकर 
पापके भागी बनोंगे।' इस प्रकार धम, स्वर, पाप एवं पुण्य आदि 
के दष्टस भी अजुनकों बहुत समझाया गया »ौर उसको 
बताया गया कि 'भछ्ठे व्यक्तिका अपसान झुत्युस भी अधिक 
गहित है? ओर धमकी मद्दिमामें तो उससे यहां तक कहा गया 
फिः-- 
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“स्वट्पमप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।” 

अर्थात्‌ 'धमंका थोड़ा सा भी पालन ६ड़े भारी भयसे मज्ु- 

धच्यको रक्षा का ता है ।! ओर: 
“स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ।” 

अर्थात्‌ अपने धमंको पालन क ते हुये झुत्युका होना भी 
भछा हैं ओर उसको छोड़कर दूसरे धमंका अरुप्टान करना बड़ा 
ही भयानक है।' धमे-कम, पाप-पुण्य, स्वग-तरक, खुख-दुख, 
तथा मान-अपमान आदि सभी द्वष्टयासे भजुनकों युद्धके लिये 
तथ्यार करनेकी चेष्टा की गई। फिर फर्मयोग ओर शानयोगकी 


4.3 राष्ट-घधम 


भी विस्तारके साथ व्याख्याकी गई। गीनाफा सत्र उपदेश 
इस व्य|'ख्याके अलावा ऋूछ भी नहीं। पर, अज्ञु नका श्रम भोर 
मोह इस सब उपरेशसे भी दूर नहीं हुआ। श्रीकृष्णने जब देखा 
कि धर्मका यह सब उपदेश, पाप-पुण्यकी यह सत्र भावना, स्वर्ग- 
नरककी यह सब फटपना ओर मान-अपमानका यह सब विचार 
भी अ्जु नकी मोहमाया ओर उसके श्रमजालको छिन्न-भिन्‍न नहीं 
कर सका, तथ उनरो अन्तमें यह कहना ही पड़ा कि -- 
“सवेधर्मान्परित्यज्य म म्रेक॑ शर्णं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेश्यों मोक्षयिष्या्रि मा शुचः ॥? 

अर्थात्‌ 'सब धर्मोंका पूरा तरह त्याग कर$े केवल एक मेरी 
शरणमें आजा में तुमको सब पापोंते बचा लगा। किसी भी 
प्रकारकी कुछ भी चिन्ता न कर ।' इस मोहमाया ओर श्रमजालमें 
पड़नेसे पहले भी श्रीकृष्ण पर अजु नको इतना भगोेप्ता अवश्य 
था कि उसने सब सैन्यकी तुलनामें अकेले उनको और कद 
भी शखस्त्र-रहित उनको ही अपनी ओर लेना स्वकार किया था। 
इस लिये अपने प्रति अह नका कुछ अधिक रिश्व'त पैदा करनेके 
लिये लड़ाईके मेदानमें इतने गंभोर उपरैशका आवश्यकता तो 
प्रतीत नहीं हती । फिर भी एस सत्य उपःशका सारांश इतना 
ही है कि देश, काल, पात्रका विचार फरते हुये धमेकी अवहैलना 
अथवा उसका त्याग करनाही पड़ता है। इसलिये लड़ाईके मैदानमें 
कजु नको बन्धु-बान्धव, गुरु-आचाय एवं प्रद्धजनोंकों पूजा या 
खेवाके सर्वोत्कृष्ट धर्मका त्याग फरगा आवश्यक ही था ओर 


कुछ आश्षेपों पर विचार &६$ 





घमे-कर्म, प!प-पुण्य, स्वगें-नरक आदिकी सब भावनाओंसे 
ऊपर उठना भी अनिवाये था। जब श्रीकृष्ण सरीखे चतुर राज- 
नोतिज्न धमेंकी इतनी महिमाका गान एवं बखान फरनेके बाद भी 
अज्जु नको 'सर्वेधर्मान्परित्यज्य” का उपरेश दे सकते हैं, तब यदि 
गुलामीके गहरे गठ़में पड़ हुये, सब दृष्टियोंसे दीन-होन अब - 
स्थाको प्राप्त और घमेको मोह-म्या एवं प्रम-जालमें उलभे हुये 
देशवासप्षियों ते 'सब्धरम-परित्याग” के लिये अपील की जाय, तो 
कोन-स! अनोखी बात है ? इसमें घबरानेका क्‍या कारण हें ? यह 
कोन-सा ऐसा नैतिक-पाप है ? देशवासिय्रोंके लिये यह अनि- 
बाय है। 'सबबंधमें-परित्याग” का सीधा अर्थ है सब धर्मोक्का 
बहिष्कार या सब धर्मों को अवहेलना | 

रात-दिन धर्म धर्म चिल्लाने वाले लोगोंने तो अपने लिये 
एक बहुत खुहर 5 यन्थारी हुई है और वह यह है कि 
'आपत्काले ५र्यादा नास्ित ? अर्थात्‌ आपत्कालमें धर्मकी मर्यादा 
का कोई बन्चन नटीं रहता । इसीका दूखरा नाम है “आपदुधम । 
सच कहा जाय ता धम्तको मर्यादाक्री परीक्षा आपत्कालमें ही 
होनी चादिय । लि77२ आपतिके बादल मंडराते रहने पर भी 
मनुष्यको अपने धर्मपर टृढ़ अवश्य रहना चाहिये, यदि धर्म कुछ 
ऐसा त्रिकाल्बाघित टै कि डसकी कभी छोड़ा नहीं जा सकता | 
इस आपदु्धर्गकका व्यवस्थाते किंवा आपत्तिकालमें धर्मकी 
मर्यादाका बंधन न रहनेसे यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्म 
त्रिफालबाधित नहों है । वह ऐसा नहीं जिसमें कि एक मात्राफी 

हर 
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भी कभो कमी नहों की जा सकतो । इस व्यवस्थाके रहते हुये 
वर्तेमान आपत्काल को देखते हुये यदि धर्मफी मर्यादा ( जिसफो 
कि मर्यादा कहना ठोक नहीं हैं) के उल्लंघन फरनेकी बात 
ब ही जातो है, तो कोन-सा अनर्थ जिया जाता है? देशपर छाई 
हुई आपत्तिके सम्बन्धमें विश पाठकोंको स्वयं ही कुछ विचार 
करना चाहिये। हमारी द्ृश्मिं सबसे बड़ो आपत्ति तो यद्द है 
कि देश हर तरहती पराधीनताके पंकर्म पडा सड़ रहा है। 
देशकी राजनीतिक पराधीनताके कारण हम इतने दीत-हीन 
समझे जाते हैं' कि अपने देशमें ओर दुसरे देशोंमें भी हमारो मान- 
मर्यादा कुछ भी नहीं | कुली या कुलो-राजासे बढ़कर हमारी कुछ 
हैलियत नहीं। संसार हमको भेड-बकरियोंसे भी गया-बोता 
समभता है। आध्यात्मिक दृष्टिसे हमारों “स्थिति ओर भो 
अधिक दीन-हीन हैं। जिस आध्यात्मिकताका हमको इतना 
अभिमान है, उसका अब दिवाला पिट चुका है। नाममात्रके 
साधु-खनन्‍्तों ओर वेशधारी महात्माओंकी ठगविद्यासे अधिक 
अध्यात्मवाद क्या है ? सामाजिक जीवनको अवस्थाका खित्र 
किससे छिपा हुआ है ? मुसीबतकी मारी हुई विधवाओंको करुण 
कट्दानी यहां क्‍या लिखी आय ? क्‍या उनके लिये इससे भी अधिक 
संकटका फोई ओर आपत्ति-काल कभी आ सफता है १ पुरुष 
स्वयं तो ६०-७० वर्षकी आयुमें तीन चार स्त्रियोफी हत्याका 
स्वयं घारण होनेके बाद भोहफिरः फिर! विवाह फरनेसे रुकता 
नहीं ओर सुश्रीके लिये इतनी फड़ी भर्यादा है कि धह बार-पिधया 
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होने पर भी मंहेसे विधाह शब्दका उच्चारण नहीं कर सकती और 
मनमें उसका विचार तक नहीं ला सकती | अछुत फहे जाने वाले 
भाइयोंकी भी घेली ही संकटापनन अवस्था है। कहीं तो वे 
आम सड़कोंपर चल तक नहीं सकते;। उन स्पशेकी बात तो 
यहुंत दूरकी है, उनका छाया और दृष्टि तकसे परहेज किया 
जाता है! शिक्षा्में सब भारत हौ'अभी पिछड़ा हुआ है, किन्तु 
उम विचारोंके लिये आजीविकाकों मार्ग तक निर्वाध नहीं। क्‍या 
उनके लिये इससे भो अधिक किंसी आपंत्कालकों कपना की 
जा सकती है ? क्‍यों न वे धमेकी मर्यादाका उ्लंघन कर अथवा 
दूसरे शब्दोंमें क्यों न वे धर्मके विर्दद्ध विद्रोह करते हुये उसके 
सर्थेनाशके लिये यत्रव्रान्‌ हों ? सामाजिक जीवन का ने तिक-दृशिसे 
जो पतन हुआ हैं, वह भो पराकाष्ठाकां पहुँच चुक। हैं। समाज- 
की व्यभिचार-लीलाफी साक्षी उस वेश्याघ्॒क्तिलि मिलती है, 
जिससे बाधित होकर कितनो ही स्त्रियां अपने सतींत्वको प्रति 
दिन बेचनेके लिये विवश होती हैं । मन्द्रिंकी व्यंभिनार-लोलाका 
समर्थेन तो धर्मके नाम पर ही किया जाता हैं! इस व्यभिचार 
लींलाके जारो रहते हुये सामॉजिक सदाचांरकी धार्मिक मयांदाकी 
रक्षाकी आशा रखना वेसा ही है, जेले कि कोई बंध्या स्त्री से 
पुत्री आशा रखता हो । समाजके लिये नैतिक ' दृष्टिसे इससे 
अधिफ आपत्तिका समय' ओर कक्‍्यां हो सफतोा है! इसलिये यदि 
आपद्‌ धमम फी व्यवस्था ठोंक॑ हैं ओर यह भी ठोक है कि इस 
फाल्‍में धर्मकी मर्यादा्की बस्धनें नहीं रहँ संकता तो फिर क्यों 
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उसको बनाये रखने की जिद, हट या दुराग्रह किया जाता है ! 
उसके सर्वेनाशका समय तो स्वयं ही आ पहुंचा है। क्‍यों 
पानीकी तेज धाराफो पीठसे रोकनेकी व्यर्थ चेष्टा करते हुये 
अपने जीवनको भी खसर्वन/शके संकटमें डाला ज्ञाता है ? नीति- 
प्रन्‍्थोंमें पुरुष # सबसे बड़ा उपदेश “आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत' 
दिया गया है । जब कि आत्मरक्षाके लिये समस्त पृथिवोका त्याग 
किया जा सकता है, तब वद धर्म तो क्‍या है जिसने दम लोगोंको 
सभी दृष्टियोंसे रसातलूमें पहुंचा दिया है ओर हमारी आत्म- 
हानिमें कुछ भी कसर बाको नहों रखी है । उसको मिटानेके लिये 
एक बार तो अर्जनके समान फटिबद्ध होना ही चाहिये । 

यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्मकी अवद्देलना फोई ऐसा नेतिक- 
पाप नहीं । भब थोड़ेमें कुछ अन्य आश्षेपों पर विचार कर लेना 
चाहिये। धर्मके मिटनेकी बात खुनते दी जो सबसे पहिला ओर 
बड़ा आक्षेप किया जाता है, वह यह है कि धमके मिट जानेके 
बाद नतिऋ-जीवनकोी मर्यांदा केसे रहेगी ? सदाचार केसे सुरक्षित 
रहेगा? धमका नेतिक बांध टूट जाने पर चारों ओर व्यभिचार 
फौल जायगां। यह ऐशला भाक्षेप है जिसका भतिरंज्ञित चित्र 
अनताके सामने इस रूपमें उपस्थित किया जाता है # उसको 
देखने वाले एकाएक घबरा जाते हैं । फिर श्सके समथनमें पश्चिम 
के जीवनको एमदम नेतिकतासे रहित बता कर उलके सम्बन्धमें 
भी बड़ी अतिशयोक्तितले काम लिया जाता है ओर लांगोंको 
बताया जाता है कि यह सब धमकी अधघहेलनाका परिणाम है। 
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हम पू्ेे ओर पश्चिमके सदाचारकी पारस्परिक तुलना नहीं 
करना चाहते। न तो हम पू्वेके सम्बन्धमें मिस मेयोकी “मदर- 
इण्डिया को दृष्टिसे काम लेना चाहते हैं ओर न पश्चिमके सम्व- 
स्थमें मिस्टर गोबाके 'अंकल-शाम! की नीतिको काममें लाना 
डचित समभते हैं। परहछिद्वान्वेषणकी द्वष्टिसे विचार करने पर 
सयाई मालूम नहीं की ज्ञा सकती । इस लिये सचाईको ही 
सम्मुख रखते हये उक्त आक्षेपके सम्बन्धमें कुछ विचार फरना 
अच्छा होगा। पश्चिमके सदावारके सम्बन्धमें हम लोगों की कही 
हुई बातोंमें उतनी हो सचाई है जितनी कि सचाई साम्यवादो 
रुसके सदायारके सम्बन्धमें कही जाने वाली दूसरे देशवासियोंकी 
बातोंमें रहती थी। पश्चिमके सदाचार्कों पतित बताने वाले 
अधिकांश वे लोग हैं, जिन्होंने न तो कभी पश्चिमको देखा ही है 
ओर न कभी उसके सम्बन्धमें कुछ अध्ययन ही किया है। वैसे 
प्रत्यक्ष अनुभव ऐसी सब बातंके जिलकुल बिरुद्ध है। पश्चिमको 
स्त्रियोंका साहस, बच्चोंकी चंचछता ओर पुरुषोंका उद्योग देखते 
हुये उनके सराचारमें सनन्‍्देह्ठ करनेको गुझ्जाइश नहीं रहती। 
भांरतकी हिन्दु-धर्म-परायण देवी अकेली अपने घरसे बाहिर नहीं 
निफल सकती ओरेर पश्चिमको स्त्रियां हजारोंकी भीड़को पानीकी 
धाराके समान चीरती हुई बेघड़फ निकल जाती हें। जहां हिन्दु 
लड़फीको फहीं अकेले या किसी दूसरेके साथ भेजनेमें भी सदा 
शा बनो रहती है , वां पश्चिमको लड़कियां हवाई जहाजों पर 
अकेले ही उड़ती फिरतो हैं ओर संसारके रिकाडेमें बाजी मारनेकी 
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हिम्मत रखती हैं। आज़ ये सभो क्षेत्रोंमें पुरुषोंकी बराबरीमें खड़ी 
दो रही हैं. जब कि भारत्की स्त्रियोंफ्री पहुंच अब भी चक्की, चूल्डा 
ओर बच्चोंकी सृष्टि तक ही सरीक्तित है। हिन्दुस्थाती ब्राकफ 
कह्ठीं अकेला छूट जाता है तो रे रोक़र संभालने वालेकों भी तंग्र 
कर ढाछता है, किन्तु पश्चिमके छड़के बचपनसे द्वी बिलकुछ 
निर्भीक ओर अत्यन्त साहसी होते हैं । माता-पिताके संस्कारोका 
पद परिणाम है। सदाचारी माता-पिताकी सन्‍्तानमें जो साहस 
थैय, हिम्मत, टृढ़ता ओर चातुर्य होना चाहिये वह अपने यहांफी 
अपेक्षा प्रश्चिमक्े लोगोमें कहीं अधिक पाय! जाता है। इस लिये 
यह क़ेसे म्राता जाय कि पश्चिमके लोग सदाचारकी दृष्टिसे 
पिछड़े हुये हैं ! फिर यद्द ता दि्निके प्रकाशसे भी अधिक रूपष्ट 
है कि धर्मकी अवहेलनाके बाद द्वी रुस ओर टर्कामें ल्लावे- 
अनिक-सदाचार॒का दर्जा कहीं भ्रधिक ऊंचा हुआ है। उक्कोके 
सम्मब्धमें इस विषय पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला गया दे। 
उम्लको यहां दोहरासेकी जरूरत नहीं । पर, इतना लिखना आवब- 
श्यक हैं कि यकोमे जिस दिनत्त धमेको अवहेलना की जा सकी, 
उसी दिन वहांकी व्यभिवार-लीला पूर भी कुठाराघात किय्रा जा 
सका | छुलवान किंवा खलीफ़ाक़े धार्मिकु-राज़्यमें रसके विरूद्ध 
मुंह खोलना राजद्रोह दी क़मफा ड्राव्ा था। रुसके सस्वन्पमें 
निशपक्ष लोग आज यह स्थोकार फर रहे हैं कि रुसमें लोधियड 
राज़्यसे पहिले स्त्रियोंकी धहुत बुरी अवस्था थी। उनका पैरकी 

समझा जाता था। पर, अब बिलकुल फाया प्रलट चुष्ही: 
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है। रूसी लोग अब स्त्रियोंकोी अपने बराबर मित्रके समान 
लमभते हैं। उनको सब प्रकारकी सुत्रिधायें, साधन ओर अवसर 
प्राप्त हें। हर क्षेत्रमें वे पुरुषोंके समान ही उन्‍नति कर सकती हें। 
बिना विवाद किये भी रूत्री-पुरुष परस्पर प्रेम होने पर एक साथ 
रह सकते हैं। इसीसे समझा यह जाता है कि रूसमें व्यभिचार- 
का नंगा नाच होता होगा । पर, वास्तवमें ऐसा नहीं है | वे बहुत 
ही संयमका जीवन व्यतील करते हैं। रुसमें विवादित जीवन 
बिताने वालोंको अपेक्षा अगजिबाडित एवं संयमी जोवन बिताने 
वालोंकी क॒दीं अधिक प्रतिष्ठा है। इसी लोकप्रतके कारण 
व्यभिचार फेलनेकी वहां इतनी संभावना नहीं । यह्‌ उस रुसकी 
स्थिति है जिसमें ईश्वरका अध्तित्य नहीं माना जाता है, जिसमें 
गिरजांघरोंकोी मिटा दिया गया है अथवा उउफा उपयोग स्कूलों 
एवं पुस्तकालयोंक लिये किया जाता है, जिसमें पाद्रियोंके लिये 
धर्म भाजीविकाका साधन नहों रहा ओर जिसने सब प्रकारकी 
विडस्बना, आडस्बर पएवं पालण्ड ओर धर्म-कर्मकी सब मोद- 
मायाको नष्ट कर दिया है। इसोसे लोगोंमें पहिले .) अपेक्षा भात्म- 
विश्वास तो इतना अधिक पैदा हो गया हैं कि वे अपनी मेदनतकी 
'कंत्रा अपनी ही पूजा फरते हैं। पराश्चित रहना उनके लिये सबसे 
बड़ा पाप है। प्रत्येक अपनो मेदनतसे अपना निवांह करेमें 
तल्लीन हैं । इससे बढ़कर सदाचार ओर क्या हो सकता है ! 
सदाचार ओर व्यभिचारक सम्बन्धें विचार करते हुये यह 
नहीं भूलना याहिये कि आचार-चिचार, वैश-भूषा प॒व॑ खान- 
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पान आदिके समान सदाचार एवं व्यमिचारकों भावना भी 
प्रत्येक देश एवं जातिमें भिन्न भिन्न है। एक ही आचरण है जिस 
को कुछ लोग कहीं पर व्यभिचार कद्दते है तो दुसर। जगह उसी- 
फो दूसरे लोग व्यभिचार नहीं मानते। पश्चिमी स्त्रियोंका नंगो 
गदन, नंगी भुजाका पहिरावा हम छलोगोंको यहां तक अखरता है 
कि हम उस्रीसे पश्चिमक्के लोगोंके सदाचारपर भी आक्रमण कर 
बैठते है। दूसरी ओर खालो पेट, नंगी पीठ और रूम्बे घूंछट घाला 
हमारे देश फा एकाक्षो पहिरावा न केवल दूसरे देशवासियोंको हो 
अखरता है, किन्तु इस देशवासियोंको भा बहुत अधिक अखरता 
है। हम उसको असभ्य पदिराबा कहते हैं तो वे इसको असमभ्य 
कहते हुये संकोच नहीं करते । हम उनको तलाकको प्रथाकों 
घृणास्पद कहते है तो वे हमारे ग्रहसुथको समरूत ज्यवस्थाको ही 
घुणास्पद बताते हैं जिश्ममें कि स्रियांको दासोके समान अपना 
जीवन बितानेके लिये बाधित द्वांना पड़ता है। यही अवस्था खान- 
पान एवं आचार-विचार को है आर खदायार तथा व्यभिचारके 
सम्बन्धमें भी यह सचाई बिलकुल ठीक बेठती है। पश्चिमका 
“डांस' दम लोगोंकी दृश्मि कितना गहित ह ओर हमारा देवदासी 
प्रथा, मन्द्रोंमें पशुओोक। बलि और ऐसा हो व्यवहार उनकी 
ट्रप्टिमें कितना निनन्‍दनीय हैं? अपने ही समाजमें लोगोंको एफ 
ओर विधवा-विवादं में कितनी आपत्ति है ओर दूसरी ओर इसी 
देशमें ऐसे समाज भो हे|जिनमें त्ोका विधवा रहना आपत्ति- 
जनक है | साधारणतया हिन्दु-समाजमें माता-पिताको छः 'पोढ़ो 
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छोड़ फर विवाह किया जाता है, पर ऐसी जातियां भी हिन्दु 
समाजमें ही हैं जिनमें कि मामाफी लड़की तक से विवाह करने 
फी आम प्रथा है | फकाश्मीरके ब्राह्मणोंके आचार-विचारकी फितनी 
ही बातें दक्षिणके ब्राह्मणोंको धमे-पिरुद्ध एवं अनाचार-पूर्ण देख 
पड़ती होंगी। आचार-विचारमें इतना भेद रहते हुये किसी 
समाज, जाति अथवा देशके किसी आवार-विशेषकों व्यभिचार 
कहना या अपनी द्वष्टिसे दूसरोंको व्यभिचारी बताना अनुचित, 
अन्याय-संगत, +वेक-शून्य ण्वं विचार-रहित है। इस लिये 
पश्चिमको धर्मकी दृष्टिसे नास्तिक कहकर व्यभिचारी बताने 
वालोंके साथ सहमत हाना हमारे लिये संभव नहीं | 

पश्चिमको छोड़कर इस आशक्षेपके सम्बन्धमें अपनी ही द्ृश्टिसे 
घिचार करना अधिक अच्छा हांगा। इसीसे यह देखना याहिये 
कि हमारा धर्म हमको व्यभिचारम गिरनेसे बचानेमें कहां तक 
सहायक एवं समर्थ हुआ है ! जिस देशमें दुधमुही बच्चियोंके 
विवाहका समन धम्मंक नाम पर होता है भोर ऐसे वियाहोंको 
रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका विरोध भा धर्म नाम पर 
किया जाता है, जिस देशमें पतका नाम तक न जानने वाली 
तथा उसका मुंह तक न देखा हुई बाल-विधवाओंके विवाहका 
धरम्मके नामपर निषेध किया जाता है ओर उनको बलात्‌ वेधव्यके 
सनन्‍्तापमें जलनेके लिये विवश किया जाता है, जिस देशमें विध- 
वाओंके साथ कुंचारोंकोी इतनां अधिक खंख्या रहते इये आग 
शथा कपासको पास पात रक्ष कर भी कपासके न जलनेकी 
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मूखेता-पू्ण आशा फी जाती हैं ओर जिस देशमें धर्मके अनेकों 
बेहदा बंधनोंके फारण द्वी स्त्रियोंकों इतनी अधिक संख्यामें 
वेश्यावृत्तिकों अपने जीवन-निर्वादरका साधन बनाना पढ़ता हैं, 
उस देशके निवासी धमेकी आइमें सदाचारी होनेका भी ढोंग रचें, 
इससे अधि रू विडस्बना एवं आत्म-चंचना ओर क्या हो सकती 
है? बाजारों, गलियों, चकलों ओर अड्डी पर होने वाले व्यभि- 
चारको छोड़ भी दूं, तो भी धमेकी भावनाने मनृष्यकों व्यमि- 
चारमें किस प्रकार प्रवृत्त किया है, इसको स्पष्ट फरनेके लिये 
एक द्वी उदाहरण देना पर्याप्त होगा | 

वर्णव्यत्रस्थाके अनुघार मनुष्यका जीवन इन चार हिस्खोंमें 
बांदा गया है। ब्रह्मचये, ग्रहस्थ, वानप्रथ ओर संन्यास। पर, 
आज गृहस्थ-रूती समुद्रके पेटमें तोनों हो समा गये हैं । क्‍यों ? 
इसलिये कि धामिक द्ृश्सि सनन्‍्तान पेदा करना इतना आवश्यक 
समझा जाने लग गया कि उसके बिना मनुष्य ज़ोवनकी सार्थकता 
कुछ भी नहीं रहती । रहत्युके उपरा त पुत्र यदि पिण्डरान न 
करे तो सदुगति केस हो ? “पुत्र! शब्द्का अथ ही यह किया जाता 
है कि 'पुप्र-नरक/त्‌ त्रायते-इति पुत्र: ?” अर्थात्‌ नरकसे रक्षा फरने 
धाला पुत्र है। फिर पितरपक्षमें लान-पानको यथायोग्य व्यवस्था 
भी तो पुत्रके बिना नहीं हो सकती। कट्पमुनि ८८ हजार बर्षों 
तक निरन्तर तपस्या करनेके बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके 
थे। इसका कारण नारदजीने यह बताया था कि बिना पुत्रके 
मुक्ति नहीं मिल खकती । ८८ हजार वे तपस्य!/में लगा देने घाला 
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बूढ़ा भनुष्य पृत्र कहांसे प्राप्त करता ? उसको विधादहके छिये 
स्त्री क्रह्मंसे मिलती ? ब्रताया गया है कि विवाहफे पहिले ही 
कल्पमुनिका पुत्र प्रिल गया, फिर स्त्री भी मिल गई। पफेखी 
कितनी ही घ्रामिक कथाये पुराणोंमें एवं दूसरे धममे-प्रन्थोंमें भो 
मिलता है, जिनमें पुत्रकी आवश्यकताको ८८ हजार वर्षेफी निर- 
न्तर तपस्यासे भी फह्ीं अधिक महत्व दिया गया है । जब कि 
केघल एक पुत्र पैदा फरनेसे ही स्वगं-नरककफी सब समस्या हल 
हो ज्ञाती है, तब पुत्र पेदा फरनेका ही यत्ञ क्यों न किया जाय ? 
इसी यलके पीछे पड़ कर मनुष्यने कया नहों किया ? विवाह- 
सम्बन्धी जितनी भी बुराइयां हे, उनका उद्गम स्थान यह दी 
यत्न किंवा यह ही भावना हैं| बाल-बृद्ध-बेजोड़ एवं बहु-विवाद 
सब यहां दी से शुद्ध हुये हैं'। एक ओर माता-पिता सनन्‍्तानकों 
नरकसे बचानेके लिये इतने आतुर रहते है कि वे जददीसे जल्दी 
उसका विवाह कर देना हो अपना धामिक किंवा नेतिक कतंव्य 
समभते हे'। इसोसे बाल-विवाहकी प्रथाका श्रीगणेश हुक । 
दूसरी ओर मनुष्य निस्सत््तान होनेसे विचाह पर विवाद करता 
चला जाता है। म्त-स्त्रीकी दाह-क्रियाके बाद वह अभी घर 
भी नहीं पहुंचा होता कि नये विवाहकरी योजनायें बनने लग जाती 
दे। वृद्धइ-विवाह, अनमेक्क-विवाद्द ओर बहु-विघाहके सत्रपातका- 
यही क्रम है । इस प्रकार ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ एवं संल्यासकी व्य- 
वस्था ब्नष्ट होकर केवल ग्रदरुथ रह गया ओर ग्रहस्थका भी इसथा 
अक्षिक नेतिक-पतन ही चुका दे कि उस पर पढ़े हुये फप्रड़ेको 





१०८ ध्मे -राष्ट 





0] >> ८ध/४०९.८४१.४७.१ 


उठानेका साहस करना अति-साहस किंवा दुस्साहस हो होगा। 
धर्मान्ध लोग शान्त-चित्त एवं निष्पक्ष-दृश्सि विचार कर कि 
पुत्री त्पसिकी घार्मिक-भावनासे समाजकी सदाचारकी मर्यादाफा 
किस प्रकार नाश हुआ है और किस प्रकार समाजमें व्यभिचार 
का संचार हुआ है ? ऐसे कितने हो उदाहरण दिये जा सकते 
हैं' । पर, विज्ञ पाठकफोंके लिये इस सम्बन्धमें कुछ अधिक लिखनेफी 
आंधघश्यक्ता नहीं । 

हमारा विचार तो यद है कि धर का सदाचारके साथ सेद्धा- 
न्तिक द्ृष्टिसे कितना भो सम्बन्ध क्‍यों न बताया जाता हो, किन्तु 
व्यावहारिक द्वप्टसे दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध कुछ भी नहीं | 
वद सेद्धान्तिक व्यवस्था किस +।म की हैं, जो समाजके व्याव- 
हारिक जीवन पर >ियन्त्रण नहीं रख सक्ती। कागजों किंवा 
किताबोमें सुन्द्रसे सुन्दर राजव्यवस्था रहने पर भी यदि राजा 
या नियामक-सभा द्वारा उसको व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता 
तो उस राज-व्यवस्थाकी कीमत ही क्या है? ऐस!। राज-सभा 
या शजा खयं अपने नाशको निमन्त्रित करते हें। राज्य क्रान्ति- 
योंफा उदुगम ऐसी ही अवस्थासे होता है। राजाओंकी समस्त 
शक्ति, शस्त्रास्त्र एवं सेन्‍्यका पूर्ण-प्रबन्ध, कठोरसे कठोर दमन 
ओर नयेसे नये स्वेच्छाचार-पूर्ण कानून भी इस प्रकार होने 
घाली राज्य-क्रान्तिके घेगकां रोक नहीं सकते । ठोक यहो धर्मेंफो 
सेद्धान्तिक व्यवस्था की अवस्था है। फहा जासकता दे कि इस 
में व्यवस्थाका कया दोष हैं ! व्यवस्था ओर उनमें, जिनपर उसको 
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ब्यवद्दारमें पूरा उतारनेकी जिम्मेयारों हैं, शरीर और आत्माका सा 
सस्वन्ध हैं | आत्माके बिना शरीरका क्‍या प्रतिष्ठा रह जाती है ! 
लिया इसके रू उसके ले जाकर चितामें भस्म कर दिया जाता 
हैं, अथवा जमीनमें गढ़ा खोद्‌ ऋर गाड़ दिया जाता है | वेसे शरीर 
के सम्बन्ध यहां तक मात्रा गया हैं कि 'नायामात्मा बलहीनेन 
लक्ष्य: अथीत्‌ निबंलठ ओर शक्ति हीन देद्दमें आत्मा निवास नहीं 
कर सकता |! ठीक इसी प्रकार वह व्यवस्था फू'क देने लायक है, 
जो कि समाजके व्यावद्ारिक ज्ञोयन पर नियन्त्रण रखनमें दिया. 
लिया साबित हो चुका हैं। उसका एक प्रकारसे तो उसी दिन 
अन्त हो गया, जिस दिन उसकी नियन्त्रण शक्ति नप्ट द्वो गई | 
इसी लिये समाजके वर्तेमान गदित जीवन को देखते हुये यह 
मानना पड़ता है कि धर्म उसके सदावारकी रक्षा करनेमें असमथ 
साबित हो चुका हें। इसोसे धमं ओर सदानारका गठजोड़ा 
बलात्‌ बनाये रल्नना निरथेक है। यह भी एक ऐसी आत्म-बंचना 
है जिसमें पड़कर मनुष्यने अपनं। इतना अधिरू द्वानिकी है कि 
उसकी क्षति-पूर्ति होना खंभव नहीं है। समाजके सदाचारकी 
रक्षाके लिये यरि धर्म पर्याप्र द्वोता तो मन्दिरों त । तीर्थ सरीखे 
धर्म खानोंमें ओर पण्डे, पुरोहित एवं पुजारियों सरीखे धर्मा- 
घिकारियांमें इतता अनाचार एवं व्यभिचार क्‍यों फ लता ! 
वस्तुस्थिति यह हैं. कि धर्मो'की इन सब व्यवस्थाओंकी यह 
मयादा उस रेखाके समान हैं जो कि लक्ष्मणने सीताकी रक्षाके 
लिये पंचबटीको कुटियाओ चारों ओर ख्रॉँची .थी। वह रेखा 


सीताफी रावणसे रक्षा नहीं कर सकी और यह मर्यादा समाज 
सदाचार को रक्षा करनेमें अलफल सिद्ध हो चुकी है। प्राण निकल 
जानेफे बाद शरीरके मोहमें पड़े रहना फौन सो बुद्धिमानी है। एक 
नवीन इतिहास बनानेकी दिम्मतके साथ सीताकी खोजमें निकलना 
होगा । नये संलारमें असहाय अवस्थामें रहते हुये भी सब सामग्री 
जंगलों ओर पहाडोंमेंसे हो बटोरनो होगी । पुरानी धम्म-ब्यवस्था, 
पुरानी समाज-रचना, पुरानी मर्याद, पुरानी परम्परा, पुरानी 
भावना,पुरानी फदपना ओर पुरानों आकांक्षाओंकों एक्द्म तिलां- 
जलि देकर रूस;ओर टरकोके समान नवीन उत्लाहके साथ राष्- 
निर्माणके कार्यमें लगना हो राष्ट्रीय-सुक्तिका एकमात्र साधन है। 
सीताकी खोजमें राम तथा लक्ष्मणको प्राप्त संकटोंकी कल्पना 
करनी चाहिये और उनके उद्योगकी ओर भी द्ृष्टिपात करना 
चाहिये। फिर अपने देशके नवीन इतिहासकी रचना कर नेमें तत्पर 
होनेसे न तो कुछ निराशा होगी, न उत्साह कुछ कम होगा ओर 
न॑ झोटकर पीछेकी और देखनेकी ही कुछ जरूरत रहेगी। 
धमेप्राण लोगोंको नाध्तिकताका भी कुछ कम भय नहीं हैं । 
वे यद समभते हैं कि घमम-लोप होते ही समस्त देशमें नास्तिकता 
फौल जायगो | नास्तिक शब्दका वह अथ माननेके लिये हम कभी 
तय्यार नहीं जिस अरथंमेँ म्लेच्छ, काफिर, ;पतित, श्रष्ट आदि 
शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। नास्तिक स्पष्ट अर्थोर्में उसको 
कहना चाहियें,जिसको अंपने पर कुंछ भी विश्वास नहीं है अथयां 
जो आत्मविश्वासको खो चुका हैं। आत्मविश्वासका अभाव हीं 
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नास्तिकता है। अपनी दृष्टिसे रूस, टकों आदि देशोंकों हम 
भले हो नास्तिक फह छें, किन्तु नास्तिक शब्दकों ठीक ठीफ 
व्याख्याकी सामने रखते हुये उनऊो नास्तिक नहीं कहा जा 
सकता । इस द्ृष्टिसे ससारमें सबसे बड़े नास्तिक हम ही हैं । 
हमारी इस नास्तिकताका प्रधान कारण हमा 7 धर्म है। इस धर्मके 
फारण हमारा अपने पर यत्किचित्‌ भो विश्वास नहीं रहा । एक 
साधारणसे पत्रको दूस पंक्तियोंमें पांच बार भगवानकाः:नाम 
लिखा जाता है। बात बातमें भगवानकी दुह्ाई दी जाती है। 
अच्छा-बुरा जो कुछ भी होता है,सब भगवानके नाम पर स्वीकार 
कर लिया जाता हैं ओर कहा ज्ञाता है कि भगवान जो कुछ भी 
करता है, अच्छा हा करता है। क्या करे' हमारी किस्मतमें ऐसा 
ही लिखा है ? आत्मविश्वास खोकर हम लोग कितनी मन्नतें मनाते 
फिरते हैं, कितने ही साधु-सन्‍्तों एवं फकीोरोंके पोछे घूमते रहते 
हैं, ओर तो ओर बच्चों तकके लिये दूसरों पर निर्मेर रहते हैं। 
हमरा धम, धर्मानुष्ठान, पूजा-पाठ इत्यादि सब ऐेखा ही है कि 
उसके द्वारा हमारां आत्म-विश्वास बिलकुल नष्ट हो चका है। 
इसपर भी हम अपनेको नास्तिक न कहकर दूसरोंको नास्तिक 
कहते फिरे, तो हमारी बातको मानेगा कोन ? क्‍या इससे भी 
अधिक अपनेकों कुछ धोखा दिया जा सकता है ? 

इसी प्रसंगामें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि गुलामोंका 
धर्म ही क्या है। वह सदाचार, पवित्रता, धर्म-कर्म ओर पूज़ा-पाठ 
फिस फामका, जोकि देशको खाधीन बनानेके फाम नहीं आता । 
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शेरका खाभाविक-घर्म शिकार खेटठना है, पर सकेतलके पिंजरे 
ओर चविड़ियाखानेके कटघरेमें बंद शो” उस धर्मका पालन नहीं 
कर सकता। देशकी खाघधीनता ही धमेका अन्तरात्मा है । बिना 
उसके धर्म प्राण-रहित शरीरके समान है। “अदीनाः स्याम 
शरद्‌ः शतम! अर्थात्‌ सो वषकी आयुमें कमो भी दोन हीन एवं 
पराधीन न होनेकी प्राथना हिन्दू अपनी सन्ध्यामें सदा ही करता 
है। दूसरे सभ्र धर्मों एवं सम्प्रदायोमें भ ऐलो प्रार्थेनायें अवश्य 
मिलेंगी। पर, उन सबको भुला फर आजोवन गुलाम बने रहने 
की प्रार्थना फरने वालोंकी संख्या धर्माभिमानियोंमें ही अधिक 
मिलेगी। अपने देशदी खाधोनताऊ्रे लिये उद्योग करने वालों 
पर धर्मके आधारपर नाना प्रकारके आक्षेप करते हुये ऐसे लोग 
थफकते नहीं, किन्तु खयं हः धमकी अन्तरात्माफी हत्या करके 
उसको प्राणहोन एव सत्वहोन बनानेमें उनको तनिक भो लज्ला 
कभी अनुभव नहीं होती। यदि धममे फिरसे प्राण-प्रतिष्ठा 
करनेके लिये हम वर्तमान थ्विति एव अवश्थाफोी बदलनेको बात 
कहते हैं ओर उसके लिये ही धर्मके समस्त आडम्बर, पाखण्ड 
और विडम्बनाकों मिटाने पर जोर देते हैं, तो दम कोन-सी ऐसी 
बुराई करते है, जिसको खुनते ही ऐवे लोग 'शान्तं॑ पापम! 
'शान्तं पापम्‌' को रट लगाने लगते है , 

इस धमको दृष्टिसे तो हम नास्तिकवादकों कहीं अधिक 
अच्छा समभनते है। हमारा आल्तिकवाद केवल राष्ट्र-धर्म है। 
इस राष्ट्र-धमंके सम्बन्धमें पृथफ्‌ विचार करना अच्छा होगा | 


५-राष्ट्रधम या राष्ग्वाद कया है ? 
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-“यह सब बेद्दगो शीघ्र ही मिट जायग्री । हरस प्‌ंघट, परदेवाली 
खिड़कियों ओर पीछेशी ओर लेजानेवाल सब विचा [। समय बीत गया। 
इसलिये अरब उनका भी अस्त करना होगा। ग्राधा जनताको अन्धकार 
ओर गुलासम॑|में रखते हुये प्रजात्न्त्र-शासन केसे काथम जिया जा सकता 
है? दो वर्ष म॑ प्रत्थे » रुत्रीको अपने मुंहपरसे घूघट हटा ना हांगा और 
मनुष्योंकी बराब-।में खड़े होकर सब काम करना द्वांग।। अनुष्यों- हैट 
पहिनने होंगे। व. सभ्य गुजर गया, जब कि कपड़ोंकी धम का चिन्ह माना 
जाता था। 'फअ - धमका नह है, उसका जरूर 7था।ना होगा और 
उसके साथ जा <र्धोश्वास है उस सतको भी निआना होगा । 

-गाजो :[८तफा कमाल पाशा 


५ 
राष्ट्रधर्म या राष्ट्रवाद क्या है ? 


राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्र-धमके सम्बन्धमें विचार करनेसे पहिले 
वह स्पष्ट कर देना आवश्यक हें कि दृमको “धर्म! शब्दसे कुछ 
ऐसी चिढ़ नहीं कि हम शब्द-कोषमेंसे ही उसको मिटा देना 
चाहते हैं । यदि ऐसा होता तो इस लेक्षके शीर्षकर्मे राष्ट्र शब्दके 
साथ 'धर्म' शब्दका प्रयोग नहों किया जाता । धर्मकी उस सचाई 
फो हम स्वीकार करते हैं, जो कि सभी धर्मोर्मे एक समान पाई 
जाती हैं ओर जिसके सम्बन्धमें किसी भो धर्मानुयायीका मतभेद 
नहीं है। गणित, विशान ओर अर्थशास्त्रकी सचाइथोंको फिसी 
भां देशकी किसी भी भाषामें क्‍यों न लिखा जाय, वे एक-सी 
रहत ।हैं | भाषा बदल जाने पर भी वे नहीं बदलतीं । भनुष्यके 
देह ओर उसके भीतरकी आत्माको बाह्य-वेशभूषासे बदला नहों 
जा सकता । देखने वालोॉंको शकल-सुरत बदल कर धोखेमें डाला 
जा सकता है, पर देह ओर आत्माका वेश-भूषा द्वारा बदल 
सकना सम्भव नहीं । इसी प्रकार भाषाका परिवतेन किसी भी 
घिशानफी सचाईमें परिवर्तन पैदा नहीं फर सकता। दो ओर दो 
दर एक भाषामें चार ही रहेंगे। वह न पांच होंगे भोर न तीन 
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ही।  जलको पानी, आब, वाटर आशबि्‌ चाहो जो कह लो, वह 
रहेगा पानी ही | उसकी स्निग्धतामें कुछ भी परिवतन नहीं पेदा 
दोगा। दूछको पयस्‌, मिह्क आदि जोई भी नाम क्‍यों न दे दो, 
उसकी सफेदी नहीं बदलेगी। इसी प्रकार रूच बोलना, हिंशा 
नहीं करना, संयमसे जीवन बिताना, आत्मिक उननतिफे लिये 
यत्न फरना, चोरी नहीं करना, आहार-विहारको शुद्ध रखना, 
इल्ट्ियोंके वशोभूत होकर विवेक-रहित नहीं होना--इृत्यादि ऐसी 
संथाइयां हैं जिनसे कोई भो इनकार नहीं करता है। उनकी 
आधश्यकताकों बड़ेसे बड़े नास्विक भी स्थीकार फरते हैं। हम 
भी उनकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। दिवंगत सवापी श्रद्धा 
नगद महाराजने लेखक द्वारा लिखित 'द्याननद्‌ू-दशेत!ः की 
मुमिफामें बिलकुल ठोक ही लिखा है हि “संसारके सम्प्रदाय 
घमकी रक्षाके लिये स्यापन किये गये थे, पान्‍्तु आज वे दी 
सम्प्रदाय मूल धर्मको भूठकर उसके गोण मतमेदोंके बादा नुवादमें 
लगे हुये हैं। जिस प्रकार शरीरकों जीवित रखनेके लिये अन्न- 
फलादिके आह!रकी आवश्यकता है, डसी प्रकार आत्मिक जीव- 
नकी रक्षाक्रे लिये भी धर्ंरुपी आत्मिक आह्वाकी आवश्यकता 
होती है | शरीर-रक्षाफ्े लिये अन्त और फल मुख्य हैं, परन्तु डसी 
अनश्ष और फलकोी रक्षाके लिये खेत व बाटिकाके इृद गिद बाड़ 
लगानी पड़ती है। फेघा सूख धह किसान है जो अन्न फलकी 
पंदावाग्फो भुला कर अन्य झिलतानोंकी बाड़ोंसे ही अपनो बाइ़का 
मुफकाबविला कर उनका तिरस्कार करता है ? इसी प्रकार जीवा- 
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त्माका मुख्य धम्म प्रकृतिके संसर्गसे छूट कर परमात्मामें ख्व॒तन्त्र 

रुपसे विचरण करना है। उस ५ी रक्षाके लिये ज्ो आम्प्रदायिक 
विधियां नियत की गई है वे खेतोंकी बाड़ों # सद्बता ही गोण 
हैं। कितना मूख वह सास्प्रदायक पुरुष है, जो गोण नियमोंके 
विचवादम फंस३:र अपने मुख्य घर्मकोी भूल जाता है।” हम आ- 
त्मिक ज़ोबन ओर उध्के लिये »वश्यक धमकी सत्ताको खीकार 
करते हैं। धमे$ सवनाशसे हमारा यह अभिप्राय कदाफ नहीं 
कि आत्माके ये आवश्यक इस धमको भो मिटा दिया जाय। 
पर, घध्तुश्थिति देखो जाय तो इस घमंका हम लागोंने पहिले ही 
भुला अयवा मिटा स्या है। बाको तो कुछ भी बचा है, यह 
साम्प्रदायिक पुरुषको सूखेताके जिव। कुछ मी नद्यों । वह सूखेता 
ही इस समय 'धमे' है। दम इस सूखताके धम+- मिटा देना 
चाहते हैं ओर उसका इस प्रकार ओर इ:ना सर्वनाश कर देना 
चाहते हें कि उसको रूप्ृति ओर छाया तक भी बाको नहीं बयनी 
चाहिये | धमके बहिष्कारसे हमारा यही अभिप्राय है। जहां भी 
फहीं धमके तिरुद्ध विद्रोह हुआ है वहां ऐसा ही किया गया है। 
इस समय धममे आत्माका आहार नदीं रहा, वद पेटका आहार 
ओर विषय-वा उनाको पूतिका साधनम।त्र रह गया है। धमके 
वर्तमान अनुष्ठान ओर फर्मकाण्डफी आड़में ही धर्माधिश्शरो 
भी सेठ, साहुकार जमीदार ओर राजा बने हुये हैं । उनके रजसी 
ठाठबाठ, र|।जसी सवारियां ओर राज़सी महल राजाभोंके ठाठ- 
काठ, सवारियों ओर महलोंको भो नीचा दिखाते हैं'। “उनकी 
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जायदादफी कोमत कूती जाय तो उसका हिसाब करोड़ों ओर 
अरबों तक पहुंच जायगा। नाॉर्गों, वैरागियों ओर उद्ासियों 
आदिके अखाडोंकी धम्पत्तिका कोई दिलाब नहीं | काशीके विश्व: 
नाथजी, पुरोके अगननाथजी, नासिफके फालाराम, मेदूराके 
मोनाक्षो ओर उद्यपुरके नाथजी आदिके मन्दिरोंकी सम्पसिका 
कोई पार नहीं। दक्षिणके ऐसे ही एक मन्दिरके पुराने तहला- 
नेको खोलने पर उसके एक दिस्सेमेंसे अटूर सम्पत्ति हाथ छगी 
थी। अभी उस दिन मद्रास कोंसिलमें एक मन्दिरको सोलह 
छाल्फी प्रतिव्षकी आमदनीके सुप्रबन्धके लिये एक फमेटी 
बनानेका बिल स्वीकृत हुआ है। अयोध्याके महन्तों तथा मथ॒रा; 
नाथद्वारा ओर गोबधेनके गुसाइयोंकी घन-दौलत विशाल खजा- 
नोंमें भर कर रखती जाती है ओर उस पर बंदुकका पद्दिरा बिठाया 
जाता हैं | कुम्मके मेलों पर इन धर्मेज़ीबी लछोगोंकी जो सवारियां 
निदालती हैं, उनमें हाथी-घोड़ोंकी साज-सजावट, सोने-चांदीके 
दोदे-काठियां, रेशम-जरी-मखमलके वेश-भूषा ओर लाखोंको 
कीमतके जड़ाऊ आभूषण देखकर दांतों तले अंगुलो दबा लेनी 
पड़ती है। संलारफी सुख-सामग्रीफी कोई ऐसी चीज नहीं, जो 
इनके पास नहीं है. ओर इस सबका संग्रह घर्मके नाम पर हो 
किया गया है। सोने-चांदीके बतंनोंमें बढ़ियासे बढ़िया ओर 
फीमतीसे फोमती भोजन ये खाते हैं | बाग-बगोचोंसे हर प्रकारफी 
सजी हुई फोटठियोंमें मलमली गईं-तकियों पर ये समाधि लगाते 
हैँ। छुगंघित तेल, इत्र, पान, तमाल॒, भांग, शराब आदि सबका 
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ये सेवन करते हैं'। इतने ही पर बस नहीं; कस्तूरी, केसर, खोनेके 
बके, मोतीकी भस्मरोंका भी इनफो भोग चाहिये । अपने शिष्योकी 
नववधुओोॉंके साथकी जाने वाली गुसाइयोकी पाशविक-लीलाका 
उल्लेख यहां क्या किया ज्ञाय ? धर्मके नाम पर धमेंगुरुके नाते 
नव-विचवादिता फन्याका चरित्र ही नहीं बिगाड़ा जाता, किन्तु 
साथमें द॒जांरों रुपयोंकी भट भी ली जाती है। मानो, भोजनके 
बादकी दृक्षिणाके समान यह मेंठ भी इस कुरूमेकी दृक्षिणा है, 
जिसके बिना यह धर्माचार पूरा नहीं हो सकता । वह भी समय 
था जब कि इन धमंगुदओंके एक चुम्मन तकके लिये यह सब 
कफारबार होता था। इस पापलीलाके सामने टकोंके सुलतानके 
दहरम भी क्या थे ? यह मानना द्ोगा कि धर्मकी इस विडम्बना, 
आडस्बर एवं पाखण्डसे तो प्रलथयकालीन अवस्था फद्दीं अधिक 
अच्छी है ओर जंगलोंमें नंगे रहने वाले असभ्य एवं अशिक्षित कहे 
जाने वाले ऐसे धघर्मको मानने वालोंसे कहीं अधिक अच्छे हैं', जो 
फि धर्मके नाम पर पाप ओर ठगविद्या तो नहीं फौलाते। धमे 
व्यक्तिगत जीवनफी केवल उस उन्‍नतिका साधनमात्र रह सकता 
है, जो उन्नति राष्ट्रकी उन्‍नतिमें बाधक नहीं। राष्ट्रकी उन्‍्नतिमें 
बाधक व्यक्तिगत खाघना (?) कितनी भी ऊंची और मद्दान्‌ क्‍यों 
न हो, उसको राष्प्र-धमेकी द्ृष्टिसे सहन नहीं किया आ सकता । 
सब शक्ति लगाकर उसका विदेध तो फरना ही द्वोगा । 

धर्मबाशके सम्बन्धमें किये जाने वाले आक्षेपों पर विचार 
फरते हुये नास्तिकता एवं व्यभिचारके पेदा होनेके सम्बन्धमें 
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समस्त श्रत, उपवास किया तीर्थयात्रा ओर जप, पूजा फिंया 
तपस्या सब व्यर्थ है। शासराचार ओर लोक।चार भो सब निरथर्थंक 
है। मन्द्रि, मसजिद सरीले ऐसे सब घमंध्थान तुच्छ हैं जहां 
कि इस पुरुषार्थके लिये क्रियात्मक उद्योग नहीं किया जाता। 
जिस धमंफा हम सर्वेनाश फरना चाहते है, वह राष्ट्र-धमेसे 
अन्धफारसे प्रफाशके समान बिलकुल विपरीत हैं। राष्ट्र-धमेमें 
दीक्षित राष्ट्रॉको आदर्श मान कर हम लोग बहुत कुछ सीख 
सफते हैं । हम चारों ओरसे ही धामिक-अन्धविश्वास एवं उसपर 
आश्रित सामाजिक-परस्पराके जालमें उले हुये हैं। हमारा धर्म, 
हमारा समाज-शासत्र, हमारी जातीय-मर्यादा, हमारी कुल-परम्परा 
ओर हमारा व्यक्तिगत-जीवन धर्मान्धताके कारण इतना गंदा हो 
चुका हैं कि उस धबका राष्ट्र-धमेको दृष्टिति अयले इतितक खंशों- 
धन फरनेके लिये ही उ्त सबको नये ढांचेमें ढालना जरूरी हे । 
दुसरे देशोंके इतिहासका पिछले पृष्ठोंमें जो उद्लेल किया 
गया है, उससे यह रुपष्ट है कि वतेमान युग राष्ट्र-धमेंका युग 
है। भारतमें इस यगका प्रादुर्भाव द्वो चुका है। गुरु गोविन्द 
सिंह, महाराणा प्रताप ओर छत्रपति शिवाजोने निश्चय द्वो देशमें 
राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्र-धमंका सूत्रपात किया था। मराठोंका 
उत्कथे प॒व॑ लिखोंका परिवतेन राष्ट्रीय भाव नाके रंगमें रंगा 
हुआ था। पर, उस समयके इतिदास लेखकोंको धामिक-बृत्ति 
उस राष्ट्रीयताफो हजम कर गई। खिखसत्रों ओर मराठोंके समान 
कई यार राष्ट्रीयताके आधार पर भिन्न भिन्‍न संगठन देशमें 
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बनाये गये, पर वे सब साम्प्रदायिकताको रहरमें ऐसे बह गये 
कि उनको राष्ट्रीयता बिलकुल नष्ट हो गई ओर राष्ट्राय दृश्खि 
उनका पूरी तरद्द नेतिक-पतन हो गया । भिन्‍न मभिन्‍न समयकी 
आवश्यकताओंके अनुसार खान-पान एवं रहन-सहन भावषिफे 
लिये फी गई मर्यादाका पतन होकर छूत-छात एवं स्पर्शास्पर्श दी 
धममंका प्रधान अंग रह गया। सिखों, मराठों एवं आये-समाजफा 
नेतिक-पतन उक्त कथनका समर्थक है। फिर भी निराशाका 
फोई फारण नहीं । राष्ट्रीयताकी वेगवती लद्दर इस सब विध्न- 
बाधाओंके रहते हुये भी विशाल रूप धारण फर रही है। स्वामी 
दूयानन्द्‌, स्वामी विवेकानन्दु, स्वामी रामतीथं, लोफमान्य 
तिलक सरीखे महारुषोंकी राष्ट्रध्मके लिये को गई साधना एवं 
बलिदान व्यर्थ केसे जा सकता है? आये-समाज कितना भी 
सास्प्रदायिक क्‍यों न बन गया हो, किन्तु स्थामी दयानन्द्‌ द्वारा 
बसखतेरे गये राष्ट्र-धमंफे बीज फूटे बिना कैसे रह सकते थे * 
लोकमान्य तिलककी 'राष्ट्रदेवो भव! की दी हुई दीक्षा फल लाये 
बिना कैसे रह सकती थो ! इस समय महात्मा गान्धीफो तो 
राष्ट्रधगंको दृश्सि अवतार ही फद्दना चाहिये । 

मद्दात्मा गान्धीने एक सन्त ओर त्यागीके वेशमें जब देशके 
राजनीतिक क्षेत्रमें प्रबेश किया था ओर अपने कार्यक्रममें खादी, 
अछूतोद्धार, मद्रिा-ध्याग, सत्य एवं अद्दिला आदिको प्रधानता 
दी थी, तब पुराने रंग-ढंगके राजनीतिक लोग एक बार ही विस्मय 
में पड़ गये थे। राष्ट्रीय-भाषा हिन्दीफां अपनाने, बाल-विधवाहको: 
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बन्द करने, विधवा-विय्राहरो प्रचलित करने पवं अस्पृए्यताके 
पापकोी मिटा कर हिन्दूमा>के लिये मन्दिरोंके द्वार खोलने 
सरीखी उनकी ब।तांको सुनकर ऐसे छोग एकद्म हा! चकरा 
गये थे। १६३० में अपना गिरफ्तारोसे कुछ ही दिन पहिले जब 
उन्‍्दोंने भारतकी नारियोंसे पिकेटिंगके कामको अपने हाथम्ें 
ढेनेकी अपोठ कौ थी, तब कोन जानता था रि परदेकी फौदमें 
बन्द रहने वाली ओर घरत बाहिरकी दुनियासे सत्र था अनभिश्न 
देधियां चण्डी और दुर्गाका रूप धारण करके हजारांकी संख्यामें 
जआेलफी यःतना सहन करनेको उठ खड़ा होंगो | उनके लिये यह 
समभनः कटिन था कि देशका राजनाति या राष्ट।यताक साथ 
उनका क्या सम्बन्ध ८ ? आज उनका मदहत्य उस समयऊे बड़े बड़े 
राजनीति-धघु न्थधर भी स्वीकार कर रहे हैं| राष्ट्र-घमं देश, जाति 
अथवा राष्ट्के समस्त जीवनसे हा सम्पन्ध रखता ह। राष्ट्र 
घर्मका सय॑ उदय होनेपर उसकी किरणोंका प्रकाश चारों आर 
एक समान पहुंचता है। टकों ओर रूस आदि देशोंमें जब राष्टद्र- 
धर्मका सूर्य उदय हुआ तब वहाके ग्रृहस्थ किंवा अन्तःपुर तक 
ठखसे नहीं ३७ सके, रित्रयों एवं पुरुषोंका पहिर।वा तक पुकद्‌म 
बदल गया, विवाहफकी प्रथा तक बदल गई, खेलके मेद्ानों तकमें 
उसका प्रकाश जा पहुंचा, स्कूलों, गिर्जाघरों एवं मा जदों तकफी 
काया पलटनेमें कुछ समय नहों लगा ओर तो ओर गांत्रों एव 
अगरों तफकी व्यवस्थामें परिवतन हो गया। उन देशोंके व्यक्तिगत, 
खामाजिफ, धाप्रिक एवं राजनोतिक जीवनको ऐथलो कोई दिशा 
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बाफी नहीं रही, जिसमें उस सूर्यकी किरणोंका प्रकाश नहीं 
पहुंचा । इधीका नाम है चहु' धुखी-क्रान्ति | भार्तमें इस समय इस 
क्रान्तिका चक्र पूरे वेगके साथ घूम रहा है | देशवासियोंके समस्त 
जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना अनिवायं हैं। यह त्रिश्वाल रखना 
चाहिये कि यह क्रान्ति शीघ्र ही अपना कार्य पूतर कर डालेगी। 
भारत भी राष्ग-धमंको दीक्षाम पूरी तग्ह दीक्षित हो जययगा। 
उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, धामिक एवं राजनीतिक जीवनकी 
गंदगी सहजमें चुल जायगी। साधु-परन्‍्तोंका युग टकोंके मुल्ा- 
मौलवियों तथा फकीरों ओर रुसके पाद रियोके समान भूतमे विलीन 
हो जायग।। भागरतके धर्माध्रिकारी भी रांमके पोपरे समान सत्व- 
दीन रह जायेंगे। धर्म व्यक्तिके खान-पान एवं वेश-भूषाके समान 
केवल व्यक्तिगत इ७छा और आवश्यकताका विषय रह जायगा। 
धरंके नाम पर होने बाली विडस्वना ओर आडस्त्र सब प्रिट 
जायगा । धमंकी आड़में फ ली हुई ठगविद्या दवा प्रपंदा उठ जञायगा। 
धर्मान्धता, मजहबी-पागलपन ओर साम्प्रदायिक-कट्टरता सब नहष्ठ 
दो जायगी । धर्म एवं जातिके नाम पर पेदा किया गया ऊनं-नीच 
का अभिमान ज्ञाता रहेगा। खान-पात, छूत-छात एवं स्पर्शास्परश 
की भेद-भाव #ो दीवारे' मिट्टीमें मिल जायेंगी। वह सब $नुष्ठान 
तथा पूज्ञा-पाठ उठ जायगा, जो कि इस समय कुछ ल गोंकी आ- 
ज्ीविकाका प्रधान साधन बना हुआ है ओर जिसके द्वार मुट्ठीमर 
लोग समस्त जनता को अपने द्वाथकी फठपुतली बनाकर अपना 
उल्लू सीधा कर रहे हैं। ल्लियॉपर द्वोनेवाली पुरुषोंकी मनमानीका 
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अन्त हो जायगा | देशवासी पराश्रित न रहफर <पावलस्धनका 
पाठ पढ़ेंगे। सारांश यद्द है कि तब इस देशमें भी निकम्मे धर्मफा 
सवनाश होकर सव्व-शक्ति- सम्पन्न उस राष्ट्र-धमेफी स्थापना होगी 
जिसफो निरन्तर आराधनामें तत्पर दूसरे देश, समाज किंवा राष्ट्र 
उनन्‍नतिके मार्ग पर बड़ी तेजीके साथ अग्रसर हो रहे हैं' ओर तथ 
यह देश भो उन्नति ओर प्रगतिके मार्ग पर आरुढ़ होकर दूसरे 
देशोंके साथ होड़ लगानेमें समथ हो सकेगा । निश्चय ही भारत- 
माता की वह सनन्‍्तान अधम हैं जो उसको इस प्रकार सामथ्यवान 
बना हुआ नहीं देखना चाहती । फ्या फोई राष्टर-धर्मका विरोध 
कर अपनेको भारतमाताकी अधम सनन्‍्तान फहलाना चाहेगा! 
यदि नहीं तो आओ सब मिलकर राष्ट्र-धमंकी स्थापनामें फरटि- 
बद्ध हो जांय ओर भगवान तिलकके 'राष्ट्देवो भव! आदेशको 
पूरा फरनेके लिये अजुनके शब्दोंमें एक-स्व॒रमें कहें कि:-- 
“नष्टो मोहः स्खृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ! 
स्थितो५स्मि गतसन्देह: फरिष्ये वचन तव॥” 
भर्थात्‌ “आपकी छरूपासे मेरी माह-माया और प्रम-जालके सब 

बंधन टूट गये । अपने कतंव्यका मुझको पूरा ज्ञान हो गया। 
में आपके बचनका पूरी तरह पालन फरू गा ।” 

भारतके इतिदासमें वह दिन खुघणक्षरोंमें लिखा जायगा, जिस 
दिन राष्ट-धर्मकी द्ृश्सि इस फतेव्यका शान करके हम उसफो 
पालन फरनेमें तल्लीन हो जायेगे। 


